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^ महावनाख्यविदृषा विहाणीपुरवासिना । 
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प्रस्तावना । 


निखिलमहाशयाको सविनय निवेदन करनेभं आताहे कि, इस 
अत्यन्त दुःखप्रद विकराल ԹՅԱ संसाररूपससुइस पार होन- 
के लिये भगवन्नामकीतेनरूप नोका परमकारु णिकभगवाचून व्या 
सादिकमहषियांद्ारा आरोहणाथ ( चढनेके वार्ते ) स्थापित को. 
हे यद्यपि सकलभगवन्नामकीतेनही सर्वथा संसारका मूळछेदनकर- 
* ° नहार हे तथापि सकलभगवन्नामकीर्तनके ՎՎՎ गोपालसहसना- 
| मका कीतेनही एंहिकद्रव्यप्राप्तिरूप फल दनम अलुपम हे अत- 
एव “ देशान्तरगता लक्ष्मीः समायाति न संशयः ” ऐसा इस- 
स्तवके फलश्वतिभंभी ete पर अव्यावधि जितने शीगोपालसह- 
Ը րած पुस्तक हमने दशान्तरसे मंगवाकर देखे उनमे नानाप्रका- 
| | रका पाठ भेद विद्वजनोंद्वारा प्रतीत भया इसका कारण शीगोपाळ- | 
E^ सहस्तनामका अर्थनिर्णायकसव्याख्यान पुस्तक नहीं मिला यही है 
इरीसेहो प्रथम विद्वजनांने अपनी समझमें जेसा आया देसाही T- 
नाकर छपादिया पर अब अनन्तकोटिबल्लाण्डनायक “ ठक्ष्मी- 
| | Հաա" जीकी निहतुकरुपाकराक्षसे कुरुक्षेत्रानपाति- 
| ^ फृतेपुरलब्थजनि बिह्लाणीवास्तव्य श्रीमहावनशाद्वीजी द्वारा j 
dE व्याख्यानका पुस्तक मेने प्राप्त कियाहे सा उक्त ANAT P 4 
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qx i 
कनाम जलदी दीखनेके वास्ते इस [ | ոգ दियाहे, कठि * 


न शब्दका अर्थ इस ( ) fei दियाहे, नामकी संख्या समझ- | 
नके वास्ते दश २ नामका अंक धराहे, तथा कितेनेक नामपर մ 
शचति-स्म्रतिइतिह्ास-पुराणके वचनशी प्रमाणभूत RAR, गूह- । 
- शब्दका अथ टिप्पणीमं करदियाहे, तथा पाठमेदशी Եզ | 


“एसी ऐसी व्यवस्थासे छपायाहे कि, देखनेसे मनःसन्तोष अवश्य 
` होजायगा में अपने भमको जबहीं सफल समझूंगा यदि इस 
` स्तवको अपने इष्टिके गोचर करोगे 


|... प्राथयिता- pe 

` गंगाविष्ण श्रीकृष्णः 
Fue ढक्ष्मीवंकटेश्वर छापाताचा; 
कल्याण-मबइ 
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करक 7 

| a e 4 42 

j | usu ¢ 

| आराधाकृण्भ्यां बुम 

| अथ ` Կու M ' 

| माषानुवादसहित- `: ५५ 
Ը" श्रोगोपालनामसहखम। | 
| उपोडातः | 


कृठास शिखर रम्य गोरी पृच्छति शहुरम। 
 ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्व सृष्टिसंहारकारकः ॥ १ ॥ 
त्वमेव पूज्यसे ठोकेंबक्षविष्णुसुरादिभिः | 
नित्यं पठसि देवेश कर्य स्तोत्रं महेइवर ॥ २॥ 
आश्चयेमिद्मास्यान जायते मयि शङ्कर । | 
तत्पाणेश महाप्राज्ञ संशय छिन्धि मे प्रभो ॥३॥ | 
शीरष्णगुणमाधुयलीलासंसक्तमानसः | | 
गोपालनामसाहस्र भाषया RANAR N 


$o0 







| किसी समय केंलासपवतके शिसरके ऊपर रमणीय एकांत- E 
| स्थानमें Թա भीकष्णवन्द्भगवाबू के हजार नार्मेका पाठ करने- 
लि अपने माणिम महारवभीका देखकर महादेवजीकी अधागी E 
Ի महादेवजीका अंतर्ज्ञान जागनेवालीमी रही, तथापि Հաց 


: 


विस्मययुक्त होकर अन्यपुरुषाके उपकारक लिये अपने प्रागपि- 
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3 | शरीगोपालसहखतामं- 


` տրի अत्यंत गृप्तवरतुकों बहुमानएुरःसरं पूछने लगी कि,- 


x e - Fie, 3 n 


de Հ ES : i 
LJ 
+. 


P P Stes A m ՆԱ A. ॥ nm - 2) r Ua = miM Nos La "E 

€ n V2 कै 3 को. 0९ तत Sw" T E esta D. | ied ի 
Ns . — के YA Ee a MS 
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हे प्राणप्रिय | बह्मांडके विष रहनेवाल सकल पुरुक नाथ 


( स्वामी ) तथा सृष्टिका संहार करनेवाले आपही अपना हित- - 


दी मनुष्योंसि तथा चतुर्सुख आदि देवतांसे पूजित हुए ह देवे- 
श्र | तथा हे महेश्वर | ! किसकी नित्य स्तुति करते हो ? अथात 
आपसे अन्य कोई रतुतियोग्य हे Խա रतुति करते हो सो 
यह अन्यदेवका रतोत्रपाठ सुझको बडा आश्वर्भ ( संशय ) 
करनेवाला हे तस्मात हे प्राणेश | तथा हे महाप्राज्ञ ( सईसे- 
शय छेदनहार ) ! ! आपके सिवाय मेरेको कोईशी अधिक प्रतीत 


नहीं होता हे. आपसे अधिक अन्य कोई है वा नहीं है. यह मेरे ' 
संशयको हे मो ( समर्थ ) ! आप दूर करो॥ ३ ॥ २॥ ३॥ ' 


॥ श्रीमहादेव उवाच॥ 
घन्यासि कृतपुण्यासि पारेति ՎՐՎԾՎ | 


LAF ऊपर उपकार करनेवाली है ॥ N 
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रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने ॥ ४ ॥ ` 


Ր भगवन्नामकोतनही मुझसे होगा ऐसा विचारकर महादेवजी : 
` अपनी माणप्नियपातीके सुखको देखकर संबोधनप्रयोग करे 

Ը RUE | ह मम प्राणतुल्य प्रिये | ! हे वरानने ( शोभन” 
- मुखि) | | | अतिगोपनीय मंत्र आरिसेशी अत्यंत Հախ 
` Գարին ով रहस्य तू पूछती है इससे तृ धन्य है, ओर 


|, ` भाषानुवाद | fe न 


„ सख्तनीस्वभाबाम्मद्ददेवि पुनस्त्वं परिपृच्छसि | 

|. गोपनीय गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ ५ ॥ 
>. दृत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्तस्माद्यत्नेन गोपयेत्‌ ॥ 

इद्‌ ՀԱՇՎ परमं पुरुषाथप्रदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
हु महादेवि (R अलुडानसे बडा मोदवाली ) | ख्रीस्वमा- 

` SH (साहससे ) जो तू फिर सुझसे पूछती हे सो यह भगवन्ना- 
| मकीतनरूप अतिरददस्य «ՎԱՅ गोपन करने योग्य है, सहसा 

/ सब एुरुषाके अगाडी वक्ष्यंमाणरहस्प कहना नहीं, अनघिकारी 

' इतरपुरुषाको रहस्य Wd स्वार्थकी हानि होतीहे, तस्मात्‌ हे 

|... 4A | परम उत्कृष्ट पुरुषार्थचतुंष्यका देनहार यह रहस्य अति 
यलसे रक्षणीय ह ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
` घनरत्नोषमाणिक्यं तुरङ्गमगजादिकम्‌ । 

दाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकम्‌ ॥ ७॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि खणुष्वावहिता प्रिये। 
योऽसो निरञ्जनो देवश्चित्स्वरूपी जनादेनः ॥८॥ 
ससारसागरोत्तीणकारणाय ԱՅՈ | 
श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रेरोक्यं व्याप्य तिष्ठति ԱՀԱ RU 








| | gi स्मरणमात्रसेही ԿԻ. ओर अंतमें मोक्षको i हि i 
१ आगे कहा जायगा सो । २ घम अथे, काम, मोक्ष । | 
३ राखन योग्य । :: 
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ग्रोगोपालस हखनाम-- 


` AA Թ 9v 


` सोहे म्रिये | तेरेताई में कहूंगा तू सावधान होकर AN कर 


जो संपूर्णाका अंतर्यामी निरंजन ( त्रिविधकम զեր լ 
तक Հավով प्रकतिसंबंधारुप अंजनरहित ) भक्तमोदक | 


` चित्वरुपी ( ज्ञानरवरूपी ) जनाईन भगवान्‌. है सोही भग 


WU dE, thao ԻՇ nd यया rA 
s 


">> कता काया कीज डा नी ո 
ը Ի». Մ. ւ HS BA LE 4 nh 28 y 4d k , 
կ | i ն Ղ NUTS "ow , ^ s 


ain काम, Վ आदि महाग्राहोकरके दुरवर संसाररूप 
सागरके तरनेके लिये श्रीरंग आदि रुपसे त्रिलोकीमे व्याप्त 
होकर स्थित है || ७ ॥ < ॥ N 
ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्निताः | 
` निश्चय नाधिगच्छन्ति पुननारायणो हरि! ॥ १० Ա 
Կավ निराकारो भक्तानां प्रीतिकारकः । 
वुन्दावनविहाराय गोपाछं wages ॥ ११ ॥ 
मुरलीवादनाधारी ԿՎԱ प्रीतिमावहन्‌ । 
` अंश्यांशेभ्यः समुन्मील्य ՎԱՇՎՎՓԱՎ: Ա ՀՎԱ 
- श्रीकणचन्द्री भगवान्नन्द्गोपवरोद्यतः । 
` घरणीरूपिणीमांतृयशोदानन्द्दायकः ॥ १३ ॥ 
_द्वाभ्यां प्रयाचिता नाथो देवक्यां वसुदेवत्रः । 
ब्रह्मणा प्राथितो देवो देवः सवैः सुरेश्वरि ७१४ ॥ 
` जातोऽवन्याऽपि च चुतो पुरली वेद्रेचिका । 








զլօ | ४ दायिनीति० । 
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' तया साद्व वचः कृत्वा ततो जातो महीतले 0445. 


१ मनोवाक्षायकृत किंबा राजसादि । २ दुःख । ३ मातोति | 


| 


झांषानुवाद। . "զ 


| संसारसारसर्वस्वं इयामले महदुज्ज्वळम्‌ । 

— पुतच्योतिरहं वन्य चिन्तयामि सनातनम्‌ ॥१६॥ 

। ` तिस ARa भगतानूके विषे प्रत्यक्षफल देनहार 
देवतांतराके उपासक महामूढपुरुष भगवानूही सब फल ATER ह 
ऐसा विश्वय नहीं ՇՏ. ऐसी लोगोंकी स्थिति देखकर फिर 

` निरंजन ( दुःखरहित ) निराकार ( प्राकृत आकारकरके रहित ) 
प्रपन्नाके ऊपर प्रीति करनेवाले वृदावनर्म विहार ( कोडा ) wu 
नेके लिये गोपवेषको धारण करनेवाले संपूणचेतनाचेतनके अंत- 
रात्मा शरणागतांकी आतिं दूर करनेवाले वंशरीके «զա 
चारों तरफसे धारण करनेवाले ओर भीराधाके विषें अत्यंत զի 
करनेवाले मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, हयग्रीव, हंस, भीनसिह, 
श्रीराम, «ՎԱՆ परशुराम, नारद व्यासादिखूप जो अंशावतार 
तथा आवेशावतार इन सबकी अभक्षासे सोशील्य आदिकगुर्णा- 
का अधिक प्रकाश करनेवाले पूर्ण कलायुक्त ओर नंदगोपके 
qup लिये अथोद बल्नदत्तवरकों सफल करनेके लिये SH 
(वृत्त) और धरणीरूप माता यशोदाको आनंद देनेवाले पूर्वजन्म d 
qa सुतपैःरूपसे होनेवाले इस जन्ममे जो देवकी वसुदेव इन दो 

की मार्थनाके विषय तथा भूभार दूर करनके लिये सब देवतांकरके 
सहित बल्लाजीकी प्राथनाक गोचर तथा प॒थ्ीसे र्तत अथात 
> अपने २ कामकी xa लिये संपूर्णाके «ԿՎ भगवान्‌; 
हेःसुरे्वरि । वपुदेवकी भायां देवकीम श्रीकृष्णचंद्नामसे अव- 


`| 
-— յ 
amara ts api cu aid dues as «աաա պաշտա e «« m c atm 
՛ 
| | 
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D भीगोपा लसहल्॒नाम- 


तार लेतेशयें परंतु यह अवतार र॑बरपज्ञानसे च्युत करने- 


वाढी जो सुरहीरुप योगमाया तिसके साथ “ गच्छ देवि बजे | 


द्रे” इत्याद्यकतप्रकारसे वचन कहकरके हे प्रिये | महीत- 


` लमे seva है तिसही संसारसारके सवरव (मूलरूप ) उज्ज्वलवण 


रांधा ազմ माधव रूपसे वंदनीय सनातन भीरष्णचंदजी को 


में चितवन «ան अर्थात्‌ तिसही अंखिठावार राधामाधवयु= | 
गछ ( जोडी ) का स्तोत्रपाठ करताहूं ॥ १० ॥ १३ ॥ १९ ॥ 


` १३॥ १४. १५॥ १६॥ 


EE sbi Paf कि के - 
WN fa. i ^ n Ր. - 
. * ` յ 


AU KU ae Fo ES OAN 


गरतेजो विना यस्तु इयामतेजः समचंयेत्‌ | 
` जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्पातकी शिवे ॥ १७॥ . 

ब्रह्महा सुरापी च स्वणस्तेयी चं पञ्चमः। 

एतदो पेव छिप्येत तेजोमेदान्महेश्वरि ॥ ३८ ॥ 

हे शिवे | गोरतेज ( राधा ) के विना श्यामतेज ( 4թ- 
STA ) का जो पुरुष भेदबुद्धेसे उपासना ( पूजन ) जप ध्यान 


E ՀԱՐ सांप्रदायिक ՅՅ सत्तिका (मट्टी) का और घटका E- 
զԱ अभेद है वेसाही श्रीराधिक्रा श्रीकृष्णजीका स्वरूपेक्यरूप 


अभेद हे ऐसा जानकर जो पुरुष पूजन करताहै उसकाही कल्याण 


- AA ~ ~ a A ". e 
` होताहे ऐसा अथ करते हैं और कोइक सांप्रदायिक SED" रामसुग्री- 
| ՎԱՎ देव्येवं समजायत " इत्यादिस्थलमे स्वरूपेक्यरूप sq 
| नहीं हे किंतु अप॒थामिसंद्धरूप अमेदही है ऐसा अभेंद जानकर जो g 


'जन करतहे उन्होंकाही कल्याण होताहै तात्पर्ये यह हे कि स्वय॑प्रका- 


` Ջազ श्रीकृष्णजी यद्यापे गोर और इयाम रूपके भेदस भिन्न प्रतीत 


होते हे परंतु शरीर शरीरिमाव तथा अधांड्गीभाव तथा “ अनन्या हि 
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aiaia शक्तिशक्तिमद्धावआदिहेतु्स श्रीराधिक्रा श्रीकूष्णजी | 
T एकही है एस कहतह भरबु।द्धसे पूजन करनेम भगवावही दोष कह- 
| ՊԱ" आवयोमदबुद्धे च करोति स नराधमः । तस्प वातः Գագ. 
| याबचन्द्रादबाकरो ॥ आदो राधां समुच्चाये पश्चात्कृष्णं वदेदुधः । 
| Y 

Հ 





भाषानुवार | ES 


77 करता हे वह पुरुष बह्घाती मद्यपान करनेवाला स्वर्णका चोरी 


करनेवाला गुरुके शब्यापर सोनेवाला NAR RANTI 
ऐसा २ पातकी होयगा ՎԵՑ हे RAR ! राधाके विना भी कू- 
प्णजोका फळोदप्रयुक्त Հմ जो पूजन करता है वह 
पुरुष ՎԱՅՆ दोपोकरके लिपायमान है तालय्ये यह है . 
कि, वह पुरुष बल्लहत्यादि दोषबाछाही हे ऐसा तू DPA कर | 
॥१७॥१५॥ ` 
तस्भाज्ज्योतिरभूद्वेथा राधामाधवरूपकस्‌ | 
तस्मादिदं महादेवि गोपाछेनेव भापितस्‌ ॥ 35 ॥ 
QU ( भक्तवात्सल्पेतुसे ) वह स्वर्यप्रकाशस्वरूप भ 





` चान्‌ एकही रात्रामाधव ये दो खूपसे विद्यमान है, हे महादेवि ! 


गोरतेज ( AUAN ) के अथ शीगोपालजीनेही अपना नामकी 
तंनरूप रहस्य कहाहे ॥ १९ ॥ 
t किस աա कहा सो दशातेहे - 
दुवाउसो मुनेमोहे कातिक्यां रासमण्डले | 
ततः पर्वती राधा संदेहं मेदमात्मनः॥ २०॥ | 








मया सीता म।स्करेण प्रभा यथा ।  इत्युक्तरीतिकरके तजस्तेजस्तिभाव 


RAS NN 


` SARA ब्रह्महत्यां लभत नाञ्च सशयः ॥ Հան 
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- कार्तिकमासकी पूर्णमातीकी राजिम रासमंडलके समय भी- 
` ळृष्णचंद्रजीक्रो देखने वास्त आनेवाले दुर्वा्षासुनि जिस mI 
` कहने लगे कि, अहो | अच्युतक्षगवातर्‌ किस प्रकार गोपोंकी R- ˆ 
` պր संग रमण करतेहें ? ऐसे उक्त ऋषिके मोहरे अनर श्ीराधा | 
अपने भेद विषयक संदेहको जब पूछतीरही तिसही काले हे देवि! | 
श्रीराधाक अथ श्रीगोपालजीने अपना RET कहा है ॥ २० ॥ 


निरञ्ञनात्सघुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि | 

ՀԱՎ ततः परोक्तं राधाये नारदाय च ॥ २१ Ա 

ततो नारदतः शवे विरळा वेणवा जनाः: | 

कळो जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नत्तः ॥ २२ ॥ ` 
. प्रकृतिसंबंधरूप अंजनरहित श्रीकृष्णजीसे उत्पन्न होनेवाला 
` वक्ष्यमाण रहस्य भी राधिका के द्वारा मेने हे जगन्मयि | सर्वज्ञे | अ- _ 
` भ्पयनकिपाहेओर तिसके अनंतर श्रीळष्णजीने राधिका तथा 
नारद इन्हाक अथ वह रहस्य कहाहे ओर हे शर्वाणि | तिसके अनं- | 
/ गाहमा दष्णवजनही कलिमे जानते हे तासर्य यह है कि, 

- विष्णुपक्तिशून्यजनोंकी तो यह रहस्य जाननाही «րոս. 
है इससे हे ՀՎԱ | वक्ष्पमाणरहर्य अत्यंतप्रयत्नसे ग्न रखना . 


अथात अनधिकारी पुरुषोंको इस պալ उपदेश नहीं. 
 कॅणा॥२१॥२३॥ | id Hu o a 
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| अन घेकारी जनाको RAR 
i— इाठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरि । 
ब्रह्मृत्यामवाप्रोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
शठ, कदथ, जनाको ठगनक लिये झूंठ आचरण करनेवा- 
ला, इन पुरुषोंकों हे सुरेश्वरि | वह रहस्य जो उपदेश करता हे वह 
| अल्नहत्यादोषकी प्राप्त होताहे तिससे हे A] अतियलसे इस 
' रहस्यको गुप्त रखना ॥ २३ ॥ 
Թ अस्य गोपाठपहस्ननामस्तोतरमन्त्रर्य 
` ` श्रीनारद ऋपिः। अनुष्टुप छन्दः । श्रीगोपालो देवता। 
ւ कामो बीमम्‌ । माया शाक्तिः । चन्द्रः MSKA | 
-श्रीकृष्णृचन्द्रभक्तिमन्यफलप्रातये श्रीगोपालस- 
' हल्ननामपाठे विनियोगः | 
' इस मेरे ախն. श्रीगोपालसहनामस्तोत्रमन्त्रका 
' नारद ऋषि (եՆ) और अनुशरसंज्ञक छंद ( वृत्त ) हे और 
| गोपाल इसकी देवता (उपास्य ) है काम बीज (हीम्‌ ऐसा ' | 
| सारभूत ) है माया शक्ति ( सामर्थ्य ) हे चंद्र कीलक है इस 


| प्रकारसे ऋष्यादि स्मरण कर श्रीकष्णचंडरकी भक्तिसे उसन्न फल- . 





| त्ररंराकरके उच्चारणसमये दक्षिणहसतसे जलका «ԱՎ. 
त्याग ) करे यह उत्सर्ग स्मरणार्थ है ॥ 


र) प आ, 


` 8 कृपण। 
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(की प्राप्तिक लिये श्रीगोपाठसहसनामके पाठकरणसमय अर्थात्‌ 


१० | भी गोपालसहस नाम-- Դ 
थृ ध्यानस्‌ | 


फुछेदीवरकान्तिमिग्दुवदनं s ERIS SIE D 

` /)ԿԱԹՅՈԱՒԹՅՎԱ पीताम्बरं Յ«ԿԱ` 
` गोपीनां नयनोत्पछाचिततद्धं dd ՛ 
` ARR कळवेणुवादनपरं दिव्याडुशूर्ष भे ॥ 3 ॥ 


E ' अंब ध्यान दशत फूलेहुए नीडकमलकी तुल्य विद्यमान: 
कांति (शोभा) जिनकी ओर पूणमासीके चद़की नाई हे सुख जिग 
का और मगूरक पिच्छोंका शिरोभूषण हे նվզ जिनको ओर भी 

2 - Wee चिह्न हे वक्षःरथलमं जिनके उदारकोरतभमणिको है. լ 

Ե Et करनेवाले ओर पीतांबरकों धारण करनेवाले और गोपियोके ग 

` AR कपठाकरक पणत हे तनु ( fasque विग्रह ) ն | 

Ն «աա նիր जो संघ ( समूह ) րոտ ա 

. (जारा तरफसे परिवारे हुए ) और सुमनोहर वंशीके बजा ' 












/ 5 वेदग विदित ऐसे भीरूष्णनीक वाणी मन काय कर्मोकरके | a 
ने करताहू saagis ध्यान भक्तिरित्यम्रिधीयते ¦ 
वचन भजभातुका ध्यानही अर्थ है ॥ १ N 
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| भाषाचुबाइ श० १ । १३ 

| श्रीराधाळृष्णाभ्यां नमः । | 
ւ अथ श्रीगोपालनामसहंम्नस्य 

| 200 प्रथमशतकस | 


|. ॐ श्रीगोपाो महीपाछो वेदवेदाङ्गपारगः | 

| कृष्णः कमरपत्राक्षः एण्डरीकृः सनातनः ॥ १॥ 
Ն Wale विना सक्तिर्यः der: सवयोगिनाप । 

| 

| 


| 

¦: तं वन्दे quen औनन्दनन्दनभू ॥ 

। ՅԼ խնա: ] थीशन्दो मङ्गलाथः गोशब्दो वागवाचकः 
॥ भियं aspe et गां वेदवाणी पालयति तत्मतिपाद्यतया तद्विषयो 


| भवतीति श्रीगोपालः-मंगलरूप वेदवाणीते प्रतिपाद्य अर्थात्‌ जो 
/ वेदसे जानेजावे १ राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा इन्होके वाणी- 


, का पालन-( AJRU ) करवेवाले Հ [ महीपालः ] पयु भादि- ` 


॥ ՀՎԱ पथ्वीका पालन करनाल, [ वेदवेदाङ्गपारगः ] वेर ( ऋकू 


ई 44: साम अथर्व ) ओर वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, | 
निरुक्त, ज्योतिष, निवण्टु ) इन्हांके पारगामी, | कृष्णः | s E. 
i Վրթ मनका आकषण करनेवाले,“ श्रुतमात्र पि यः Վխլ. ET 
प्रसह्याकर्षते मनः” इति श्रीभ्ञागवतवचनात्‌ զորա 
| २ [किमहमत्रक्षः] कमपत्रके समान विस्तृत आहाद (आनंद) | 
| E हे अक्षि ( नेत्र) जिनके, [ पुण्डरीकः աա | 
।रहनेवाछे, “ अथ यद्विदमस्मिन््पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मे- 
ան" ञ्च॒तेः । [ सनातनः ] सना ( सदा) विद्यमान ॥ १॥ 
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१२ ` श्रीगोपालसहस्ननाम- 


गोपतिश्ूपतिः शास्ता प्रहतों विश्वतोमुखः L 
आदिकतो महाकता महाकारः प्रतापवाच्‌॥ ՀԱՀ 
` [ गोपतिः | इंद्रिय ओर घेतु इन्होंके पाठक अथात्‌ इहि Ն 
येके नियंता ओर गोभांकी गोपवेश धारण करके रक्षा करमेवाहे, बो 
ըրա भार दूर करनेसेही भूपति वामवाले, աո, 
१० मन्वादिखपसे धमकी शिक्षा करनेवाले, अथात्‌ सत्पुरुषा 
धर्मका उपदेश तथा असतपुरुषोंको दंड देनेवाले, [ प्रहती ] #९ 
कोके दिये हुए तुलसीपत्रा दिकोंको अत्यंत प्रीतिसे स्वीकार कर 6 
नेवाले १ Հր छेशनाश करनेवाले «Ետ 
प्राप्ति करनेवाले ३ [ विश्वतोसुखः | աան पधा 
अथात्‌ उन्हाके उपापनीय १ अनंतसुख २ [ आदिकर्ता 
 ՊԱՎՎ आदिकाके कर्ता, [ महाका ] sen आदि ՀՀԿ 
` प्रयाजक कता, | महाकालः ] सबका संहार करनेवाले अया व 
Bom कालकशी काल, “ज्ञः कालकालः” इति Յո || «ԱՅՅ. ६ 
| अप्रतिहत हे आज्ञा जिनकी अर्थात जिनकी आईन 
८ աղ Հաա ՎՈՎ" इति श्रुतेः ॥ २॥ " 
. जगनीवोजागद्वाता जगङ्गतो जगद्रसुः। ¦` 
मत्स्या भीमः कुहुभता हतो वाराहसूतिमान ॥२।६ 
[जगज्जीवः] जगतके प्राण धारण करनेवाले, խրամ: 
TISSU पोषण करनेवाठे, “ अहमन्नमिति a 


Կ अङ्गीकार | ՀՀՀ m E | 
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भाषानुवाद श० १ । १३. 


'[ जगर्न्ता ] संपूर्णनगदके आधार, Թոռը: |२० सव जग- _ 
24 अंतयामिरूपसे ԱՀԹ, | मत्स्यः ] वेदाके उद्धारके लिये 
मत्स्यरूपसे अवतार लेनेवाले, [ भीमः | दृष्जनॉको भयं करने- 
ՎԹ. [कुहूभता] अमावास्याक दिन पितुरूपसे पोषण करनेवाले. 
| "fügt spans: ” इति स्मरणाव्‌। [ हतो ] भक्तोके पापरा- 
शिको दूर करनेवाले, ^ अनेकजन्माजितपापसंचयं हरत्यशेषं 
qaum एवोत” ապա ւ वाराहमूतिमान्‌ | ROTA- 
; हेते पृथ्वीके उद्धारके लिये वराहरूपसे अवतार लनेवाछे ॥ ३ ॥ 
: नारायणो हृषीकेशो गोविन्दो TESTS: | 
ւ. ՊԱՏԱ महीचन्द्रः शवरीप्रियकारकः ॥ ४ ॥ 
| [नारायणः ] नरके अपत्य, अथवा ՀԱԿ: Bu 
Ն स्थान, Լ हृषीकेशः ] इंद्रियॉके नियंता, [ गोविन्दः ] 
d वामन वा वाराइरूपसे पथ्वीका प्राप्त होनेवाळे १ इंद्रियोंके नियंता 
।२ जलशायी होनेसे जलॉका प्रकाश करनेवाले ३ प्रकाशकल हो 
व नेसे सूर्यके प्रकाश करनेवाले ४ MAR पालक ५ ज्ञानसे जो 
' जाने जाय ६ Լ गरुडध्वजः | गरुड हे ध्वज नाप वाहन जिनका | 
१ गरुड हे पताकामं जिनके २. | 835: | ३० गोसमु- 
is हके स्वामी अर्थात्‌ गोसमूहक equis करनेवाले, “ अहु 
Eme] देवानां ं-गवामिन्द्रतां गतः ” इति महेन्द्रोक्तेः | 
| [ महीचन्दः | चंद्रकी तुल्यः पृथ्वीको आहाद ՀԱՅ १ 
¦ X हिरण्याक्षने qiu 
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- चंद्रभाकोत्नी आनंद देनेवाले २, [ शवेरीमियकारकः ] ԿԱՎ 
तापकरके तप्तपुरुषोकों रात्रिम CqxmYu ԱՎ करनेवाले  स 
faq गोभाको चरानेके वास्ते वनमं गये हुए अपने बिः 
X तप्त हुए पुरुषांको SIUE चंद्ररुपसे प्रिय करनेवाले ॥ ४ ॥ 


कमलापुंखलोलाक्षः पुण्डरीकः झुभावहः। | 
दूवाशः कपिलो भोमः सिन्धुसागरसंगमः ॥ ५ ॥ 
` [ कमलाएुललोलाक्षः ] लक्ष्मीजीका जी सुख तिसमें लाहे 
- बारंबार देखनमं आगक्त हे नेत्र जिनके, Լ पुण्डरीकः ] शुः र 
` कुवण अथात श्वंतकमडतुल्य, | शुभावहः | संपूणपुरुषाका शुं 
— देचेवाळे, [ दूर्वाश! ] बल्लाके ՎՈ हरणसमयमें स्वयं (आप) 
. ही घेहुरूपस ओर बछडेक ससे दूर्वा (दूब ) को चरनेवाले |: 
E दूर हे संसारूपी वृक्षके ալ भोग जिनके २ [ कपिलः ! 
` SERES ताई नवनीत (माखन आदि वस्तु) को देनेवाले, ^ 
: UN ` शैक्षन्वितजती ? त्युक्ते । १ उपनिषद्भागका व्याख्यान करे 









देनेवाले ७ कपि न 


- i է: [IRI सूय तिसको अपना तेज देवाः ले < [ भामः ] भूमिः : | 
. o Emm हित करनेवाले १ सत्यभामाके स्वामी «որզան 






"पने मिम «ԿՎԱՅՀՎԾ ३ [ सिन्धुसागरसङ्गमः ] गगा आर 
। सागरका संगमस्थल हे स्थान जिनका अथांत्‌ ՀԱՇՎԱ 
“वहां रहनेवाले ॥ ५ ॥ 
Է गोविन्दो गोपतिगोत्रं काठिन्दीप्रेमपूरकः | 
` गोस्वामी गोकुलेन्द्रो गोगोवधनवरप्रदः ॥ ६ ॥ 
| [गोविन्दः ] ४० संपूर्णयक्षांको प्राप्त होनवाले अर्थात्‌ 
j भोगनवाले, ^ अह हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च” इति 
स्मृतेः । Լ गोपतिः ] किरणोंके पति सूयरूप, ^ ज्योतिषां रवि- 
रंशुभान्‌ ” इति रमरणात्‌। [ गोत्रम्‌ ] «զա स्वामिभावसे 
| [ऊन करनवाले, [कालिन्दीममपूरकः | जलक्रीडा आदि करके 
| यसुनाके प्रेमकी वृद्धि करनवाले, [ गोरवामी | इंद्रादिरुपसे 
| दिशाओंके स्वामी १ गो नाम डय के स्वामी २ [गोकुलन्दः | 
[| गोकुळ (जज) में इड्रके समान परमसमृद्धिवाले, | गोगोवधनवर- 
j मदः] "Used भूमिम वर ( इप्सित ) दनेवाछ १ गोआंकी 


४ वृद्धि करतेहुए गोपांको गाआकी वृद्धिरूप वर देनेवालें ॥ ६ ॥ 


ग नन्दादिगोकुळत़ाता दाता TREES: | 
६. स्वेमद्भलदाता च सर्वेकामप्रदायकः ॥ ७॥ 


ANO Z र) चक, 






स्मरण करनवालाका अपन आत्माको दनेवाले, 7 स्मरतः पाद- 


| 


भाषादुबाद श ० १ । १५ 


ग [ नन्दादिगोङुलत्राता ] गोवर्धनके उद्धरण ( उठाना) ` 
| आदिकरमंसे नंद आदि बजवासिथोंकी रक्षा करनेवाले, [दाता] — 


} ue կ 
* "d վ PN 
ո i. i 
^ յ - D ՆՊ "a 


| कमटमात्मानरमापि यच्छति ” इति वचनात्‌। [sue] | 
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श्रीगोपाल्सहखनाम- | 


दारियके नाशक, Լ सर्वमज्नूलदाता ] ५० पुत्रजन्म आदि m | 
मंगलाको देनेवाले, | सवकामप्रदायकः | भक्तांको «նար. 
( चाही ) वस्तु देनेवाले ॥ ७ ॥ j 
आदिकतों महीभतो सर्वेत्तागरसिन्चुनः । " 
गजगामी गजोद्धारी कामी «որան: ॥ ८॥ | 


: [ आदिकता ] सुरूपता ( संहारादिकारक ) “ अत्तः 
Ն च्राचरमहणात ' इति सूत्रात । [ महीभर्ता ] श्रीराम आरि 
- ` रुप पृथ्वोका धारण पोषण करनेवाले, | सर्वस्तागरसिन्धुजः ] 
 निपसे संपूर्ण सागर ( समुद्र) तथा सिंधु ( नदी ) ये उसन हु : 
' है, [ गजगामी ] गजतुल्यगमनवाले १ गजके ऊपर बैठकर जह 
Ս. तही गमन करगवाठे २ [गजोद्धारी] ग्राहके मुखसे गजका उद्धा! | 
 करनवाठ, कामी जनांको अपने २ ENN प्रवृत्त करनेवाले, [का 
— मकलाविधिः | कामशाश्नोक्त सिंह विक्रमा दिक सोलह (१६) | 
. भष शगार (१६) भाषादि आठ ( < ) मेथुन आयत 
. मरे बाह्य ये दो (२) प्रकारके भेद, श्रवणादिक ՀՅ. 
di ४ ) दशन आर विभवादिक पांच ( ७ ) भाव, और हेल 
E: ` दिक तेरह ( १३ ) भाव ऐसे कामकलाओंके आधार ॥ ८॥ : 








| 
Tega विम्बास्यो Raa | 
माठाकारक्षपाकारः कोकिछस्बरश्रूषणः ॥ ९! | | 
տա 2 दूर करदिया है A. Յար स्यमंतकम 
E | ` "ES कलक जिसने |. चन्द्र ६० सप 
3 










के | 
संपूर्णोकों आनंद करते! 
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| भाषानुवाद श० १ d १७ — 
. वाले, [ बिम्बार॒पः ] AIA तुल्य मगोहर हे सर्वकालमं सुख 


` जिनका, [ विम्वसत्तमः ] बिंब नाम प्रतिबिंब अर्थात अव- 
i तारक देव तिनमं अत्यंतश्रेद्ट श्रोकष्णमूर्ते [ मालाकाररूपा- 
| कारः ] मालाके करनेवालेके ऊपर कपा करनेवाले, [ कोकिल- 
| स्वरभूषणः | जिसकरके काकिलांका स्वर भूषित हे १ जिसका 


O कोकिलांका स्वरही कर्णभूषण हे ॥ ९ ॥ 
| रामो नीलाम्बरों देवो इी दुदोन्तमदेनः | 
^ सहल्लाक्षपुरीभेत्ता महामारीविनाशनः ॥ १० ॥ 
(0 [रामः] जिसमें सनकादिक योगिजन रमण करें, [ नील; 
է म्बरः ] बलभररूपसे नीलवक्ष स्वीकार करनेवाले, Լ देवः ] 
0. अपनी इच्छाकरके सब जगह कीडा करनेवाले, [हली ] सांवर्तक- 
V हलको धारण करनेवाले, [ दुदान्तमदनः ] नाग्निजितीक्े स्वयं- 
Է बरम कठोर दंतोवाले वृषभा ( बेढों ») का मर्दन करनेवाले 
(4 (उनकी नासिकामं नाथ डाउनेवाले ) [ सहसाक्षपुरीभेचा । 
[१ ७० सत्यभामाक मनोरथ पूर्ण करनेके लिये पारिजात ( कल्प . 
4 वृक्ष ) के ապակ ախ भेदन करनेवाले, [ महार. 
տ मारीविनाशनः | अपने नामस्मरणमात्रसे विषचिका ओर ` 
अकालमृत्यु आदि रोगोंका नाश करनेवाले ॥ १३० ॥ | 
| शिवः शिवतमो भेत्ता बारातिप्रयोजकः | 
| ङुमारीवरदायी च वरेण्यो मीनकेतनः ॥ 3१ ॥ 
` [शिवः ] कल्याणगुण बिशिष्ट अर्थात्‌ अग्रारृतग॒णोसे युक्त, 
| ի R l , 


| 
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ATR Mad BES ५८ 


“ढः भीगोपालसहल्ननाम- _ 


[ शिवतमः ] ԹԱ मंगलरवरूप. [ भेत्ता ] अपनी भक्ति- : | 


करनेवाले पुरुषांकी संपूर्ण आपत्ति दूर करनेवाले, | बलारातिप- 


Մ योजकः ] वृष्टि आदि कमेकि वास्ते इद्रके प्रयोजक ( आज्ञा | 


देनेवाले ), Լ कुमारीवरदायी ] «ՊՈ वर देनेत्राले. 
[ वरेण्यः ] स्वरूप, गुण, दिव्यमंगलविग्रह ओर सौंदर्य, सोकु- 
माय, ՎԱՎ, लावण्य आदि विग्रहण इन्हाँकरके अल्ला दिस्तं- 
փվզ वरणीय ( आश्रयणीय ) «ՎԱ आश्रय करनेको 
3 योग्य, [ मीनकेतनः ] aga हे व्यूहभवतार जिनका ॥३ Վ 
नरो नारायणो ՎԿԱ घीरापतिरुदारधीः | 


N SNESEN 


... पूजन करके मत्र होनेवाले २ निर्विकार ३, [ नारायणः ] ८० C 


XL नरांते उन्न होनेवाळे qub स्थान १ उक्ततत्व Հ स्थान 
` जिसका२, [ धीरः ] बुद्धको देनेवाले १ ufi प्रेरक २. 
' [ पौरापति! ] धीर ( धर्म निष्ठा पर हित ) परुषोंकी चारों ओरसे 


/ रक्षा करनेवाले, [ उदारधीः ] उदार ( दानशूर) पुरुषोके.. 


^ S देनेकी हे बुद्धि जिनकी. [ श्रीपतिः.] लक्ष्मीजीके पति, 


| CARRE] रोक सुद, [ sm] नित्य. ձեթ, ` 


` { मापतिः ] मानके. पति ( पालक.) अर्थात सत्पुरुषोंके 


` ՊՈԵՏՆ [ पतिराजहा ] संपूर्णपालकोंके शिरोमणि अर्थात्‌ 


' ot राजप्रतिपदं हन्ति गच्छतीति Աաաա ळे i 
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पतिः श्रीनिधिः श्रीमान्मापतिः पतिराजहा 9३२ | 
[नरः ն मनोरथको सिदध करनेवाले३वित्र आदिकोका | 
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भाषानुवाद श० १। १९ 
जिनकी अपेक्षासे इतर कोई उत्कृष्ट पालक नहीं d १२॥ 


वृन्दापतिः कुलं ग्रामी धाम ब्रह्म सनातनः | 

रवत्तीरमणो रामः प्रियश्वश्चळलोचनः ॥ १३॥ 

Լ वृन्दापतिः ] वृंदा ( राजकन्या, तुलसी, शीराधा ) इन्‍्होंके 
पति नाम स्वामी, | कुलप ] ९० बलिराजाके पासे पृथ्वी- 
| को ग्रहण करनेवाले, [ ग्रामी ] स्वरजल्लस्वरूप, “ सप्तस्वरांद्रयों 
। आमा मूच्छेंनास्त्वेकविशति ? रिति रलाकरवचनाद। [ धाम ] 
|  तेजस्वरूपवाले १ जगतके संहारसमय नश्वर जो चराचर तिसके 
बीजको आधारभूत Հել उसके कर्णधार ( नावडिया ) स्वरूप 
अथात्‌ जगतके रक्षक २, [बल्ल] स्वरूप गुण शक्ति आदिकॉसे 
बह्म अथात RAAGI, | सनातनः ] सदा नृतन किशोरः | 
स्वरूप, Լ रववीरमणः | बलभद्ररूपसे रेवतीके भता, Լավ. 
MEMAN कोडा करनेवाले, Լ प्रियः ] uei րն 
आश्रय, [चञ्चललोचनः] अतिचंचलनेत्र हें जिनके ॥ १३ ॥. 
` रामायणरारीरोयं रामी- 


[ रामायणशरीरः ] रामचरितका प्रतिपादक है शरीर जिनका} —— 
| सादय, ԵՎԱ, लावण्य, माधुर्य आदि «եա նաթ . 
| गमनयोग्य शरीर हे जिनका २. [ रामी ] १०० fes | 
4 अथात्‌ नित्यलीला करनेवाले e. 
| इति भीगोपालसहसनामस्तोत्रस्प प्रथमं शतक समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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शरीगोपालसहस्ननाम= 


ՈԿ PUES ` 
ՀԸ  द्वितीयशतकम्‌। 
 .' रामःश्रियःपतिः। 

| शवरः शवरी सवः सवैत्रशुभदायकः ॥ १४ ॥ 


 [रामः]जगदकेपालक, | भियःपतिः | शाभाक पालक, 


| 


4 Esse: ] आशित पुरुषेंके oppi (अमंगलें ) ԱՊՇ. 


- नेवाले, | शवरी ] निशारूप ( संपूर्णप्राणिमात्रको स्वभपुख Հ- 














JU ^ असत्य सतश्वेव Ապ प्रभवाप्ययात्‌ । सर्वदा सर्व- 


Մ ज्ञानांच ՀՈՎ प्रचक्षते '7 इति ՎՈՏ: । संपूर्णाका नाश 
करनेवाले यही अथ यहां जानना क्या कि सवधातु हिंसार्थक 
॥. होतसे, [ सर्वत्शुभरायकः |. संपूर्णकालोमें पुरुषांको शुभ 


` भानि निराचष्टे ब्रह्न तन्मण्डलं विदुः ” इति वैष्णवो क्तेः ॥ ३ ४॥ 


राधाराधयिता राधी राधाचित्तप्रमोदकः । | 
 राघारतिसुखोपेतो राधामोइनतत्परः॥ १५॥ - 


^ 


A E* ՊԱՐՏ: | राधाके चित्तको प्रसन्न TARR: NES चित्तको प्रसन्न करनेवाले, (ԱՇ 
१ आराधी ऐसा पदच्छेद ՎԱՅ यह अर्थे है।. 
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4 वाले), Լ: ] संपूर्णाको जाननेवाले १ संपूर्णीमं व्याप्त २ | 


देनेवाळ, “ स्मुतमात्रो;पि यः पुसा तनोति शुभसंततिम्‌। अशु- | 


| լ राधाराधयिता ] राधाका अनुनयरूप आराधन करने- 

R E राधी ] राधाका नित्यं संबधवाले, “` राधया माधवो 
देवो माधवेन च राधिका । նորը». १ इति «ի । १. 
न हेणांका आराधन ( सन्मान ) करनेवाले २ [ राधाचि- 
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ञाषाचुवाद श २। ` २१ 


तिसुखोपेतः ] ११० राधाके रतिसुखकरके युक्त अथात्‌ 
अत्यंत आनद माननेवाले, [ राधामोहनतत्परः ] श्रीराषाको 
मोहन eH दत्तचित्त नाम दिया हे चित्त जिन्हान॥ १५॥ 
राधावशीकरों राधाददयाम्भोजषट्पद्‌ः | 
राधालिड्रनसंमोहो राधानतेनकोतुकः ॥ १६ ॥ 
` [ राधावशीकरः | अपने प्रभावकरके तथा अपने दृष्टिपात 
करनेसे राधाको वश करनेवाले, Լ राधाहृदयाम्गोजषट्पदः | 
राधाके हृदयकमलक विषे भ्रमरकी तुल्य रस Վալ करनेवाले 
[ रावालिङ्गनसंमोदः ] रतिसमय राधाक आलिंगन ( स्पशे) 
करनेसे sere है आनंद जिनको. [ राघानतेनकोतुकः ] THU 
संग नतन ( नाचने ) मे विद्यमान हे कोडा जिनकी १ राधाके 
ՅԱՎՎՎ है ՊԱՀ जिनको ॥ १६ ॥ | 
राधासंगतिसंप्रीती राधाकामफलप्रदः | m 
वृन्दापतिः कोकनिधिः कोकशोकविनाशनः ॥१७॥ 
[ राधासंगतिभीतः ] राधाकी संगति ( समागम ) में सुंदर 
है प्रीति जिनकी 3 राधाक भावस सुप्रप्त्न:२. [ राधाका- 
मफलप्रदः | «ԱՐ वांछितफलको देनेवाले, [auf] 
वृन्दा ( जलेर ) के कांतक पालक ( sum) em 
उसके ऊपर आग्रह करनेवाले १ गोपसमूहोंका चारों तर- | 
vi पाऊन करनेवाले २, [ कोकनिधिः ] कामशाक्षके निधि३ 
१ राधाचुम्बनकोतुकः ऐसे पाठसे यह अथे हे । 
२ राधासंभाषसंग्रीतः ऐसे पाठसे यह अथे है । 
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२२ ` श्रीगोपालसहस्नामर- 


अन्नमयकोश ՅԱՏ आधारशूत २. Լ कोकशोकवि- 
नाशनः ] १२० PIRA कांताका विरहरुप जो शोक 
Ն तिसका सूयरुपसे उदय होकर नाश करनेवाले ॥ १७॥ ^ 
| चन्ट्रापतिशन््रपतिश्रण्डकादण्डभञ्जनः। 
է रामो दाशरथी रामो भगुवंशससुद्धवः ॥ १८॥ | 
ս... [चन्द्रापतिः ] चद्रावलीसखीके पति. [ चन्दपतिः ) चंद 
' ` aser होनेवाले यदुके पति, [ चण्डकोदण्डभञ्जनः ] रू 
“| घैतुषका छेदन करनेवाले, [रामः] योभियोंके ԱՎԱ रमण कर 
| नेवाले, [ दाशरथिः ] दशरथके पुत्र, [ रामः ] र (रवि ) भ. 
( अभि ) म (चंदर ) ये हैं विभूति जिनकी, [ भृगुवंशससुद्धवः ] 
` ` परशुरामरुपसे जगुवंशम अपनी इच्छासे उतपन्न होनेवाले ॥ १८ 
Ը आत्मारामो जितक्रोधो मोहो मोहान्धभञ्षनः। | 
|  तृषभाइभवो भावी काश्यपिः करुणानिधिः ॥३९॥ 
` _ [आत्मारामः ] अपने आपमेद्दी रमण करनेवाले ३ राधा 
| के संग wr २ “ आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रम- 
d ոլ आसाराम इति प्रोक्तो सुनिजिगूढवेदिशिः ॥ ” इति 
Were: | [ जितकोवः ] कोधक्रो जीतनेवाले, [ मोहः] 
. ` 345 भाणिमात्रको मोहन करनेवाले अथीत्‌ मोहस्वरूप, “यो 
' ` मोहयति भृतानि गोहरुपेण केशवः । सर्गस्य. वर्षनाथोय तसः 
` ोहासमेगमः॥”इविस्मृतेः। [ मोहान्याजनः ] dt पुत्र 
१ कंशानाथें: इस «ՐԱՅ | 
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गाषानुवार Հօ २। २३ 


b. आदिमे जो मोह सोही हुआ अंध ( ज्ञानभक्तिका आच्छादक 
” अंधकार ) तिसके नाश करनेवाले, [ वृषभानुभवः ] quu 
` हे जन्म जिनका अर्थात्‌ राधास्वरूप, ^ राधा ळष्णात्मिका 
नित्यं कष्णो राधात्मको धुवमि Ան: । ३ वृषभ ( बेल ) रूपसे 
आनेवाला जो असुर उसको देखकर अहो! यह बेल ՀՀ 
किंतु असुर हे ऐसा निश्वम करनेवाले २. Լ भावी ] Rea 
` अर्थात प्राणियोंको तत्तवकर्मका फल देनेवाले, Լ काश्यपिः | 
'' कश्यप प्रजापतिके पुत्र,“ आदित्यानामहं विष्णुः " इति 
|| स्मृतेः। [ करुणानिधिः ] करुणाससुद्र ॥ ३९ ॥ 


कालाहलो हली हाठो हली हलधररप्रेयः | 
राधामुखाब्जमातंण्डो भास्करा रविजो विधु+॥२०॥ 
` spere: | իւ आकषण करनेवाले अर्थात्‌ | 
| मेघरूप, [ इली ] हलरूप आयुधकी धारण करनेवाले, [ हालः ] | 
से उत्पादित यवादिर4रूप, “ओषधीनामहं यवः '१इति श्रुतेः। | 
[ इली] जीवनका साधन जो सस्य [dub उत्पादक Գ 
काष्णोयस लोहकी फाठरूपसे पथ्वीको विलेखन ( भेदन ) करने 
वाले,“ अहं काष्णायसा भूता ՎԱ «Լարա» 
समृतेः। [ हरप्रियः ] १४० हलको धारण करनेवाले बळ. 
देवजीके अत्येतप्रीतिके' विषय-१ हळधरं हे प्रिय fu 
को २ क्षक है प्रिय जिनको ३, | राधासुखाब्जमातंग्डः ] . 
्रीराधाके सुखकमलके प्रकाश करम सूर्यरुप, [ mee ] 
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२४  -  श्रीगोपालसहक्तनाप- 


| TEN | 


po सूयवशम उत्पन्न होनेवाले, | fag: ] चंद्ररूप, «որակ: 
. शशी”इतिस्मृवेश॥ २०॥ ` | 
| विधिविधाता वरुणो वारुणो Հարա | 
| रोहिणीहदयानन्दी वसुदेवात्मजो बळी ॥ २१ ॥ 
jo . [विधिः] जंगत॒के विधान ( रचन) करनेवाले, [ विधाता ] 
` विचित्र ( नाना प्रकारके ) कर्मवाले जीवोको फल देनेवाले १ 

विश्वको कार्यम नियुक्त करनेवाले २ [ वरुणः | वरुणस्वरूप 

वरुणो यादसामहम्‌ ? इति र्मृतेः। १ व ( यमादिकॉमे ताइन 

| RENE ) रु ( संहारसमयर्म आतंशब्द करावनेवाले ) त 
po (भक्तको मोक्ष Հո) तीनों अक्षर मिलकर उक्तभर्थ | 
| सिद्ध हुआ २. [ वारुणः | ող उत्पन्न हानेवाला जो जल 
` -पत्वह्मवाल, आपः पुरुषवीर्या; स्थ इति ամ: [ वरुणी 
. Խավարն भिय १ वरुणके प्रिय २ [ रोहिणीहद- 
| नन्दी | १५० रोहिणीके हृदयको सुख देनेवाहे [aga 
L E ]]वसुदेवकी आत्मासे Այա होवेवाले, [ बढी ] 
2 विको धारण करनेकी ARENS ॥ २१ ॥ | 
E. रोहिणेयो ՎԱՅ-«ՎՎՎՏՀՅ: | | 
गणो जवाम्भो विरुदो fit aet वडी ॥ २२ ॥ | 
[ गीलाम्बरः ] निरेतर पृथिवी 


MAST ՀՎ धारण कर 
नेवाठे ( विराट्स्वरूप ), [रोहिणेयः ] रोहिणीके पुत्र, [ जरा- 


| " p. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
J ն, 





















| भाषानुवाद श० २। २५ 
| संघवधः ] भीमसेनके द्वारा जरासंधको मारनेवाले, [ अमलः | 


निर्महस्वरूप, Լոն: | बहिसुंखपुरुषोके विषें गमन नहीं करने- 
बाले अथात्‌ तिनके हदयमं Rura नहीं करनवाले, [ जवाम्मः | 

| अंतसुंखपुरुषेकि हृदयविषें शीध प्रकाश करनेवाले, RA- 

| ऽणवकृष्णेक जीवनोन्तसुखः रमृतः ” ՀԱՎՆ १ अज (ब्रह्मा) 
हे नार्गिमे जिनके ९, [ विरुदः ] अपने ब हिसुख ( विपरीत ) 
पुरुषको रुवावनेवाले, Լ fase: ] १६० धमक नाशका जब 

| अवसर आता हे तिस कालमं अवतार लेनेवाले, “यदा यदा हि 
j| धस्य ग्लानिभवति भारत ” इति eua: । [ वरदः ] इप्सित 


ANAN GIN 


, वस्तु देनेवाले, [ बढी ] बला ( लक्ष्मी ) वाढे ॥ २२॥ ` 
`. ` गोपथो विजयी विद्वान्शिपिविष्टः सनातनः । 

„` `  पशुराम्रवचोग्राहद वरग्राही ՈԹ २३ Ա 

J [ गोपथः ] ज्ञान है प्रापिका मार्ग जिनका. [ विजयी ] 
न, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंकरके GAR उत्कष्टतासे ԱԾ 
| १ स्त्र हे विजय जिनका २, [ विद्वान्‌ ] aa ( सववरतु~ 


ES) 


| भको जाननेवाले ), Լ शिपिवि्ः ] शिपि ( पशु ) तिनम यज्ञ 


| 


| रुपसे रहनेवाले अर्थात्‌ यज्ञस्वरूप, “ यज्ञा वे विष्णुः ” इति 
| 


स्मृतेः । १ शिपि (रश्मि) तिन्‍्होंके fa प्रकाशप्रदरवरूपसे प्रविष्ठ 
| | २,[सनातनः] ऋषियोंके स्वरूपसे रहनेवालें ऋषिरवरूप, [पशु 
| 

| 

| 








रामवचोग्राही ] पशुरामजीके वचनोंको ग्रहण «ՇԿ है शीळ 
१ अजनामः इस पाउान्तरसे यह अथे है । | 


- 
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AR श्रीगोपालसहस्रवाम- 


a 


( स्वभाव ) जिनका, [ sumet ] agten ये qp uq 
ग्रहण करनेको शील ( स्वभाव ) वाले, “ भवेतामद्य ES CT NE 
वध्यावुभावपि ? इति स्मृतेः । [ शगालहा ] १७० f 
वापुदेवरूप शगालको ARIN կ २३ N 

ՀԱՎԱԿՆԵԼ च रथग्राही सुदशेनः । 

वीरपत्नीयशु्नाता जराव्याधिविषातकः ॥ २४ 
| [इमबोषोपदेश | दम (इंद्रियक्ा रोकने) का जो श्ुतिप्रि 
' घोष तिसके उपदे अथात्‌ राक्षस, भूत, देव इन्होंके ताई दग 
[ दान दुमका उपदेश कलेवाळे, [ रथपाही ] अडुनके qub 
Ս [ ust | शामन ह दशन जिनका, [ वीरपलीयशब्बात| .. 
ATIS यशके रक्षक विमॉकी पत्रियोंके «ող रक्षा करे 
वाळे २. [जरव्याधिविवातकः] जरा नाप Ավոն 
4 x ՀԱԼՎԱ करानवाले Վ जरपयुक्तव्यांधिका नाश क 
p gestu 
` द्वारकावासतत्तज्ञों हुताशनप्ररप्रद:। | 
) यपुनावेगसंहारी नीढाम्बरघरः प्रभु: ॥ २५॥ . 
८ _ | दारकावासतसङ्ञः ] दवारकाके आवासका जो E | 


$ M Y « 
x; (y AT f 


. ` ԹՅԱ: ) तिसको जाननेवा ३ द्वारक!ही हे आवा 


~ MM las 
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भाषानुवाद No २। | २७ 


* शिवाज्ञया ” इति ոն է Լ աան ] बल 
॥. FRATRES वेग (प्रवाह ) को रोकनेवाळे, [ नोळाम्ब- 
४ “रबर; ] निरंतर गोओके आच्छादनयोग्य कंबलकूं धारण कर 
नेवाले अर्थात्‌ wa dag Ee Ut, [प्रभः] १८०मदीयोयमिति 
( यह हमारा है ) ऐसे प्रकारसे स्वीकार करनेवाले १ IFE- 
तासे प्रजाकी रक्षा करनेवाले ॥ २७ di 
; विचः झरासनो धन्वी गणेशो गणनायक्कः । 
; ազատա रक्षोवंशविनाशनः ॥ २६ ॥ 
| _ [विः] बहुत पकारसे होनेवाले, "एकोऽह बहु पाम्‌ इति 
Ո वेः । १ भक्तांकी अभीष्ट दनवाले २, [शरासनः] नाना प्रकरकी 
; पीडा करनेवाले ՀԱՎ स्थिति करनेवाले १ शरं रहत हें जिसमे 
| सो कहिये शरासन अर्थात तृणीर, उस्तको धारण करनेवाले २ 
| [wet ] पलुषधारी, [ गणेश; ] गो ओर गोपियोके जो गण 
१ (समुह) तिसके स्वामी, [ गणनामकः ] गौ और Պր 
2 प्रापक, [लक्ष्मणः] संपूण।का जाननवाले, Լ लक्ष्मणः ] हस्तचर- 
| et शुग festes [ लक्ष्य: ] अवधिरूप, ` रणवो पल! शरो 
J द्यासमा ՎԱ तहक्ष्यपुच्पते । ՅԱՎՎՎ ՀՎ शरवत्तन्मयो s 
र i भवेत 7 इति श्रुतेः । [ रक्षोवंशविनाएनः ] राक्षसॉके वंशका | 
नाश FAS ॥ २६ ॥ ! : 
| वामनो वामनीभ्रूतोऽवामनो वामनारुह an 
` यशोदानन्दनः कत्ता यमलाजुनसुक्तिदः ॥ २७॥ 





PERE 
hy E +? ը re 7 Բ" մ Վ । կ 
լ 2 AUC NT. VENTO ०८४ 
E ` y A CIRC B dor. 3 ՀՆԱՐ & 
| ԱՐ C C MW M SF, 


१ शरासनी इस पाठान्तरका यह अर्थ R | 


Sila NNN... 4 - 
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Ei श्रीगोपाढसहस्ननाम- 





: ००: deme ist 2 աւ անա 0 
| 


` Je 
7 


[ वामनः ] १९० बलिका निग्रह करनवाले १ देवता. 
उपासनीय २ “ मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासत ” ह 
तेः। [ वामनीभूतः ] अद्वतरूप, [ अवामनः ] बडे fé —- 
४: ताय तु पतिते ՀՎ वामनाभूदवामनः । सवदवमय रूप र 
यामास वे fag: ” इति हरिवंशोक्तेः। [ वामनारुहः] सब जजिन 


` erem um होनेवाले, Լ यशोदानन्दनः ] पुत्रकः 


यशोदाके हषकी वृद्धि करनेवाले, [ कर्ता ] जगतूके अभिः 
निमित्तोपादानकारण, | यमलाजुनछुक्तिदः | एकसंग उतर 
होनेवाळे अजुननामक वृक्षाको सुक्ति देनेवाले ॥ २७ Պ 
उलूखली महामानी दामबद्धाहयी शमी। | 
[ उलूखली ] बंधनके Կան उलूखलका स्वीका 
नेवाळे, Լ महामानी ] संपूर्ण मनुष्यांसे अत्यंत उत्कष्ट है मात ! 
नका, Լ दामवद्धाहयी ] दाम (रज्जु) करके बद्ध नाम HE: 
इसप्रकार व्यासादिकाके वाणीके गोचर. [शमी] २००भक्तीह 
सब आपदा शांत करनेवाले १ शांतिकरके उपलक्षित ՀՐ 


ar^ mo^ 





इति भीगोपालनामसहसर्प द्वितीयं शतक 
समाप्‌ ॥ २॥ 





[^ भाषानुवाद श० ३। a 


अथ श्रीगोपाठनामसदस्रस्य 
մ तृतीयशतकम्‌ | 
| भक्तानुकारी भगवान्‌ केशवो SWR: ॥ २८॥ 
| [ भक्तालुकारी ] mem ऊपर अनुग्रह करनेका हे शील 
जिनका, [ भगवान्‌ ] नित्य षडेश्वर्ययुक्त, [ केशवः] नहा और 
गकर इनक प्रेरक, “ क इति बरह्मणो नाम इशोऽह सवदे हिनाम्‌। 
भावां तवाङ्गसंशुतो तस्मात्केशवनामवाच्‌ ? इति संसृतेः । १ 
सशर्त ( श्रेष्ठ ) केश ( बाल ) वाले २ [ qe ] बल 
पौरुष ) भीम आदि पुरुषीको धारण करानेवाडे ॥ २८॥ 
| केशिहा मधुहा मोही बृषासुरविघातकः। | 
| अधासुरविषाती च पूतनामोक्षदायकः ॥ २९ ॥ 
լ [ केशिहा | केशिनामक ՀԱՅ मारनवाल, Լ मधुहा ] 
ष्धुनामक देत्यको मारनेवाल, Լ मोही ] जिनक विषे भक्तोंका 
गह ( àg) विद्यमान हे 3 जिनका भक्तोंके विषे खेंह 
२, [ वृषातुरविघातकः ] वृषासुरको मारनेवाले, [ अघासुर्‌- ` 
ierat] अघासुरको मारनेवाले, | पूतनामोक्षदायकः ] २१० 


NNN 


TUP RISE दनेवाल.॥ २५ ॥ 

-। कुन्नाविनोदी भगवान्‌ कंसमृत्युमेहामखी । 

| 2 अश्वमेधो वाजपयो MAN TRATTA ॥ ३० ॥ 
| [ झुब्जाविनोदी ] कुब्जाके साथ विहार करनेवाले, [ भग- 


Paar 0 
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ES E | 
e श्रीगोपालसहस्ननाम- | 


वान्‌ ] प्रशंसित ԳԱԹ. | ՀԱՎ: | कसको मारनेवाठे' ' 
[महामखी ] बलिकर्म-रवधा-स्वाहा-र्वाध्याय- अतिथिपूजनभ 
— . ददिरुपमहायज्ञवाले, [ अश्वमेधः ] प्राजापत्यरवरूप, “ यज्ञो ` 
- . वे विष्णु: ? इति शते; । [ 5वाजपेपः | बाहस्पत्यरवरूप,कम 
Lc [ii] गोमेघरवरूप, Լ नरमेधवान्‌ | «ԿԿԹ ॥ ३० ॥लिये 
Ս  कन्दर्षकोटिलावण्यशन्द्रकोटिसुशीतलः । बते 
' रविको््पितीकाशो वायुकोटिमहावळः ॥ ३१ हरि 
լ [कन्दपकोटिलावण्यः | करोडाही कामदेव तुल्य सोद्यरहू-कत् 
| Ը Պ.՞ [चन्दकाटिसुशीतलः ]२२० sujet Հո gem" 
। शीतल गुणवाले, [ रविकोट्मितीकाशः | करोड़ों सूर्यके aeui 
|  प्रकाशवाठे, | वायुकोटिमहाबलः ] करोडाही पवनके qeu 
| बड़े बलवाले ॥ ३१ ॥ | 
`  नब्रह्मान्रहमण्डकतो च कमलावास्छितप्रदः d -— | | 
कमळी कमलाक्षत्र कमठामुखठोळुपः॥ ३२ ॥ | 
| [ बल्ला | प्रजाकी वृद्धि करने ओर करानेवाले, [ नहाते 
| '्डकवा | सकल sies करनेवाडे, [ कमहावाञ्छितप्रद; ]र 
f: ` छ्मीको वांछित देनेवाले, [ कमली ] नाझ्िमें कमल AT 
- 3 कमजा (लकष) जीके նավա, [ कमलाक्षः ] «Վ 
७. ` लकी समान सुशीतल है तापके हरनेवाले नेत्र जिनके. [ Sim 


S8 m 
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* कमलात्रतधारी च कमलाक्षः पुरंदरः | 
լ. सोभाग्याधिर्काचत्तोऽयं महामायी महोत्कटः ३३॥ 


"> | कमलाबतधारी ] लक्ष्मीक बचतको धारण करनेवाले, ` 


Փ- NNN 


| भाषालुवाद श० ३३. ३१ ` 


कमलाक्षः ] २३० कमलसमान नेत्रवाले १ आभितकि रक्षाके ` 


लिये प्रतिक्षण लक्ष्मीजीके विषंही हे नेत्र जिनके, [ पुरन्दरः ] 


बतोंके 2323Թ पुरको विदारण करानेवाले, Լ सोभाग्याधि- 
॥ चित्तः ] प्रशस्त (8) ԼԱԾ, [ महामायी | अर्चित्य 
कल्पांको धारण करनेवाल, “ माथां तु भात विद्यान्मायिन 
[ महश्वरस्‌ U इस անձ मायाशब्द सकल्पका बाधक है 


qai कि ^ मायावयुनमू ” इस प्रमाणसे, [महोतकटः] संपूणाकी | 


परोतनेवाले ॥ ३३ ॥ 

| ताडकारः सुरत्राता मारीचक्षांभकारकः | 

, विश्वामित्र्रो दान्तो रामो राजीवठोचनः॥३४॥ 
[ ताडकारिः | ताडका नाम राक्षसीके शत्र. [ सुरत्राता ] 


լ 
է eti करनवाळे, ԼԵ նանա: विश्वामित्रकाषिक प्रिय 


NN A | 


के थाव सुख «ՀԹ, [दान्तः] faataa, [ रामः ] २९४० र्‌ s 





ն 'वेश्वको छुक्षिमे धारण करनेवाले ) अम ( मुक्तपुरुषोंको 


Ta) दोनों शब्द मिलकर जगजन्मादिकर्ता और տոպ 


i ५ अथ भया, [ राजीवलोचनः ] कमलसमान ԹԹ 
_त्युण्डरीकनयनं मेषाम ” इति श्ुतः॥ ३४॥ | 





ताके रक्षक, | मारीचक्षोभकारकः ] मारीच नाम राक्षसके . 


yes Xn 4 բ 3 p3 da ի, ի 
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ո: श्रीगोपालसहसनाम-- | 
| 
लड्भाधिपकुलुध्यंसी बिभीषणवरप्रदः । | 


सीतानन्दकरो रामो वीरो वारिधिवन्यनः ॥ ३५॥ 
[ लड्भाधिपकुलध्वंसी ] रावणके कुलका नाश करनेवाछे;. 
[ बि्ीषणवरपरदः | विशीषणको वर ( लंकाका राज्याभिषेक). = 
- देनेवाले, [सीतानन्दकरः] जानक्रीको आनंद करनेवाले, [ रामः] न 
' रमणीय१रमा(तक्ष्मी)के रमणीय अप्राकृत WI) २, २ 
|. [वीरः] विसुखपुरुषाको कपावनेवाले अर्थात ՀԱՀ: 
` १ वि (पक्षी) इर ( गमनका साधन ) हे जिनके अथा | 
— गरुडवाहन, Լ वारिषियन्धनः ] ससुद्रके ऊपर सेतु (पुल) का य 
MA ॥ ३५॥ . || द 
खरदूषणसंहारी संकेतपुरवासवान्‌ । ju 
चन्द्रावछीपतिः कूलः केशिकंसवधो5मरूः ॥३६॥ 
$ ` . [. खरदूषणसहारी | खर तथा दूषण इन्हांका संहार कर 
Loo नेवाळे, [ संकेतपुरवान्‌ | संकेत ( गोलोकश्वेतद्वीपतकुंट 
` आदि) पुरे निवास करनेवाले, Լ चन्द्रावडीपतिः ] २५० १ 
[ees भीराधाकी अत्यंत प्रियसखी, जो चन्द्रावली նոտ रक्षक, व 
/ [ इूछः ] यसुनाका तदह है कीडाक़ा रथान जिनका 9 कू 
d TURIN ) हे आवरण जिनके, “ नाहं प्रकाशः सर्वर 
o यागमायासमावृत: ? इत्युक्त;। [ केशिकसवभः ] कशी तथ २ 
b. is कसका जिनसे वध ( मुत्यु ) Է [ अमलः | शुद ( - 
|o Gem दोपरहित ) $ यृत्येरहित २.॥ ६६ ॥ _ 
१ अमर इस पाठांतरते यह अथेहै। ————— 


j 
) 
) 
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भाषानुवाद श० ३। ३३ 


' साधवों मधुहा माध्वी माष्वीको माधवी विश्वः । 
युजाटवागाइमाना धेचुकारपरात्ममः ॥ ३७॥ ` 
^ [aa ] मा ( लक्ष्मी ) धव ( स्वामी ) 3 सधुवंशमे हो- 
| नेवाले २, [ मधुहा ] मधु ( श्रीराधाका सुलरूपी कमलका मकरंद 
नाम Վ) का प्राप्त होनेवाले अयात श्रीराधाजीके अधरोएर- 
० सका स्वीकार करनेवाले, [ माध्वी] मधुरतावाले, [ माध्वीकः ] 
$ सुरळीकरके मधुरगान करनेवाले, [ माधवीविशः | वसंतलताके 
वितु नाम ब्यापक, [gaem ] सुंजाटवीनामङ रमणी- _ 
| यवन विशेषका अवगाहन करनेवाले अर्थात [qu संचार करने- 
ՎԹ. Լ Agi: | २६० पेचुकनामक अपुरके शत्रु. [ परा- . 
RER | धरा ( यशोदा ) के पुत्र भीराधाकृष्ण ॥ ३७ di 
॥ वंशीवटविहारी च մաին | 
९ तथा ताढवनादशी भाण्डीरवनशङ्गहा ॥ ३८ ॥ 
ह [ արկին विहार pM ee 
० ՀԱՎ: ] गोआक तृण चरनेके लिये गोवधनवनका आभ्य 
क, करनेवाले, [ ताळवनीद्देशी ] अपने आश्रित ग्रोपबालकोंकों 
| ewe खवानेके लिये तालवनका ՎԱՎ संकेतवाले, [ भा- 
्डीरवनशङ्कहा | जित ախտ भांडीरवनमे जानेको वजवासी 
थ शंका करते रहे तिस कालीयको तिस स्थानसे Arg 
E वाले ॥ ३८ N 
Jj. तृणावतेक्पाकारी ՀՎՎԱՅՅԱԱ: | 
राधाप्राणसमो राधावदनाळामधुत्रतः ॥ ३९॥ 
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३४ श्रीगोपालसहुखनाम-- 2 
| | 
Ե ` [ तृणावतंरुपाकारी ] ԳՈՎ: ऊपर छपा करेवाहे, अ 
` | वृषझ्ताठसुतापतिः ] वृषभाल नाम गोपक सुता ( राधा) क उ 
- पति, [ राधाप्राणसमः ] राधा हे प्राणतुल्य जिनको १ राषाश ` 
Lo प्राणसमान प्रिय Հ. | राधावदनाब्जमधुत्रतः ] राधाम, १ 


ARA नाइ AZET ॥ ३९ ॥ է 
गोपीरञ्जनदेवज्ञो डीछाकमछपूजितः | գ 
| कीडाकमलसंदोहो TIU ॥ ४९ ॥| ६ 
` [iiem ] २७० गोपिथोके रेजन करनेमे ճի 
- कालमें उचित समरत शंगाररस दिखानेवाठे.[ लीलाकमल पूर्ण 









| - तः ] लीला ( aA अथात्‌ श्रीराधिका ) के कमलाकर, 
श पूजित, [ कीडाकमलसंदोहः ] कीडाके लिये कमठांका सं १ 
| (समूह) जिनके, Լ Մազրա ] गोपियौकी शी 
Ww रंजन «աթ अर्थात्‌ गोपियाको नाना मकार 
Loo रागयुक्त करनवाल ॥ ४० | 

. ` रजको रज्ञनो रङ्गो रङ्गी रङ्गमहीरुहः। ` 
/ कामः कामारिभक्तोऽयं पुराणपुरुषः कृविः ॥ ४॥ 
८ [Rea ] iiè मनको रंजन करनेवाले अर्थात्‌ अ Է 
नम अछुरागयुक्त करनेवाल, [रञ्जनः] अपने अलुरागसे पर्त | . 
' मनको संचनेवाठे, [ रङ्गः ] जिसकेविषे भक्तोंका मन र 
E ` (आसक्त हे. [ eg] अनेक प्रभाववाले, [ रज्ञमहीरुह 


TEXT Ra, | कामः ] ist Sfi, सोडुमार्य, sf 


Գ 
स्‌ 








) 
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Ex. गाषाइवाद श ० 3 I ३५ 


| आदि गुर्णाकरके अत्यंत कमनीय ( प्रिय ) हे १ ' कामयति 
३-उत्पादयति प्रजा इति कामः ! एसी व्युत्पत्ति कामदेवस्वरूप 
|| "` արան कन्दप्‌ः ” इति ան | २ सुसुक्षपुरुषोके 
| कामनाके गोचर ३. Լ कामारिभक्तः ] २८० कामारि ( शिव 
| है भक्त जिनका, [ पुराणपुरुषः ] पुरातन ( प्राचीन ) अर्थात्‌ 
जूने पुरुष, [ տիչ ] क्रांतदर्शी ( दृष्टिकि अविषय पदार्थको 
|| देखनेवाले ) ॥ ४१ ॥ | 
$ नारदो देवछो भीमो वालो बाठणुखाम्बुजः | 
| अम्बुणो ब्रह्म साक्षी च योगी दत्तपरो सुनिः ॥ ४२॥ 
ह. Lame ] अपने भक्तोंका अज्ञान दूर करनेवाले १ अपने 
j भक्तोंको ज्ञान देनेवाल Հ तिन्होंका ज्ञानोपदशसे मनका शोधन 
j तथा स्वरुपको सिद्धि करनेवाले ३ चराचरविश्वका पालनक« 
रनेवाले ४, Լ देवळः | देवताको epu ( अपनात ) सें 
। स्वीकार करनेवाले, Լ भीमः | अतिबलवाले १ असुराको भय 
देनेवाले ३, Լ ՎԹ: ] शिशुरूपसे वरपत्रके पुट (द्रोण) में 
सोनेवाठे, Լ बालघुखाम्बुजः | बालककी नाई हे अंबुजतुल्य 


NNN 


: मुख जिनका, | अम्बुजः ] si उत्पन्न होनेवाले मतस्य, कूम 5 


| 
3 





| Nu 






i ՎԱՎ ) [ साक्षी ] २९० साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) auda ` | | 


न | अवतार, [aa] बहहुणसे Կ ար. 


, 
Mei «ուն N T y 





s ३६ | Si THIS | 
करनेवाले अर्थात ई ब्रिमांको रोकनेवाले ३. [ दत्तवरः ] प्रकार | 
अर्थ वर देनेवाले, [ सुनिः ] श्रुत अथका उपपत्ति ( युक्तिपॉ) 
करके विचार करनेका हे शीळ ( सवभाव ) जिनका ॥ ४२। 


ऋषभः पवेतो ग्रामी नदीपवनवछभः | 

पद्मनाभः सुरज्यष्टा TAN- L 

Լ ऋषभः ] भेड़, [ पवतः ] गांवधनरवरूप १ ՀԵՅ 
մ զր: शिखरिणामहम्‌ 7 इति ն । ९, [ ग्रामः ] Մ 
भुतांके पेरक तथा आधार, [ «ՀԱՅԱ ] Tu qd 
वन ( पुलिन ) के स्वामी १ यसुवाक समीप Հ 
जिनको २, [ua ] प्न हे नाभिमें जिनके, [ सुजय 
देवतांमं अश्रगणनीय ( प्रथम Prada emi ), [ ब्ला ] ३० 
dde अंतर्यामी हुए विश्वक्री रचना ऋरनेवाले 





ե: 

इति गोपालनामसहसस्प तृतीयं शतकं quus 
HABEN ի 
AA AANSTAAT 
चतुथशतकम | լ 


| 

աննա ॥ ४३॥ | 

[a | अपने आश्रित 4648 दुःखका नाश करनेवाले 
संहारकालम प्रजाको रुवावनेताले २,[ अहिभुषितः ] काली | 
ITEY उसके RESETA रहनस कालीयकरक १! 
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भाषानुवाद श० ४ । 349 
१ अपने पादचिह्करके भूषित किया हे अहि ( कालीय ) 


j 


մ 


| 


| 
जिसने॥४३॥. dor 
।- गणानां ्राणकतो च गणेशो «ան | 
` गणाश्रयो गणक्कोधी क्रोडीकृतजगत्रयः॥ ४४॥ ` 
| [गणानां त्राणकर्ता ] गोगोपियोंक्री रक्षा करनेवाले, 
[गणेशः ] गोगोपियोंके नियंता ( मालिक ), Լոն»: ] 
ह सूर्योदि ग्रह नियम्य ( आधीन ) हे जिसके, [ मही ] अष्टम 
j आदि ԱԱԿ करके वर्जित है सूर्य आदि मह जिसके 
|| १ भक्तोके अरि पत्र पुष्प आदिकांका नित्य महण करनेवाले, 
j. ՅԱԼ ऋषयश स्वयं mque यत्‌ । शेषाश्च [st 
॥ देत्या गन्धर्वा नागराक्षसाः ॥ थे esp «պ च सततं विधि- 
॥ युक्तं զգան । ताः सर्वा शिरसा देवो हरिगुह्मति षे रबयमू ॥ ” ` 
। इति बाराघणोक्तेः । [ गणाश्रय; | देवगणोंके आश्रयं, [ गण- 
| कोपी | अछुरोंके aum क्रोध ՀԵՐԹ १ देवगणोंके 
| ऊपर अव्याहत ( जो अन्यथा न ՀՀ) है आज्ञा जिनकी. 
(Կար रत्ळतसेतुपाठा ” इति ապա [ क्रोडीरृत- ` 
'जगत्रयः ] ses ( ed किये ) है तीनों जगत्‌ 
Բոնն ४४ ॥ à T 
| यादवेन्द्रो anges मथुरावषभो धुरी t 
y; अमरः कुन्तली कुन्तीपुततरक्षी महासली ॥ ४५ ॥ 
। [ यादवेन्द्रः ]३१० arit अग्रगण्य, ճա: ԱՇ 
i 'काके इश, Laan ] जिस बह्ज्ञानकरके संपूण जगतका 
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Հ. ` श्रीगोपाहसहलनाम- | 


. _ तत्तपूर्वक निश्चय होताहे वह ՎՎՎՈՀԼ सारशूत है जिः 
. पुरीमेसोमथुरापुरी हे नित्य अतिप्रियं जिनकी, “ मथुरा, f 
` արկ सर्वदा मे भ विष्यति। मथ रायां विशेषेण मां C B 
` պիաի ॥ मथुरा भगवान्यत्र ԱՎ सन्निहितो हारिः” इतिक f 
तिस्मति।याम । [ धुरी ] सवजगतका रक्षण करने भर नाम| ३ 
` . जिनका, [क्रमरः] नतेन करते इए गानेवा, [ कुन्तली ] उत्त ६ 
` कशॉकोधारणकरनताछे, [ इन्तीपुवरक्षी ] इतीपुर्ता (पांडवा ` 
. कीरक्षाकणेक्राशील(स्माव) हे जिनका, Լ महामखी, ६ 
— वेदिक, तांत्रिक, मिश्र ये तीन प्रकारका मख ( Wu 
: ` पूजन ) वाले ॥ ४५ ॥ լ 
; यमुनावरदाता RSEN ՎԱՅ: | 
Ն SuewsT दामी गापीरक्षणतत्परः ॥ ४६ ॥ | 
Ն. [amm] अर्थ वर देनेवाले, [ कश्य | 
` वरदः] कशयपके पूर्वजन्ममें सुतपनामको वर देनेवाले, [ शं 


| 
| 








द्‌ |" 


2. SA CRR (SRL) है जिनके १ गोभोंके पाद (पग)! ' 
- बधन करनेकी रज्जु ( जेबी) विद्यमान हे जितके २, [0 
' रक्षणवलर गोपिषोंकी रक्षा करनेंगें तसर अर्थात्‌ जीत | 
 इनिब्राजिन्होंे॥ ४६॥ ` 

| पाञ्चगन्यकरो रामी तरिरामी वनजो जयः | 
फाह्युनः फारणुनससा विराधवधकारकः ॥ ४७ | 


5 
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| 
| 


Լ जिनके, [ रामी ] रामा ( रमण करनेवाली लक्ष्मी ) हे नित्य 
| विद्यमान जिनके १ सब जगह अंतर्या मिरवहपसे रमण (रहना ) 
y- जिनका २, [ त्रिरामी ] गोकुल, मथुरा, दारका ये तीन արն 
y अतिशयकरके कोडा करनेवाले, Լ वजः ] वने होनेवाछे 
| नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूम, [ जयः .] जिसके «ոզ 
| भगवद्भक्त कामक्रोत्र आदिको जीतलेतेह, Լ फाल्गुनः ] अञ्चुन 

हे विभूति जिनकी, ^ पाण्डवाना ՀՀՀ" इति wt 


॥ [फाल्गुनसख ] अजुनका सखा, Լ विराधवधकारक: ] ३३० 


विराधनामक असुरका suae qd बध (नाश )करनेवाले॥४७॥ | 


रुक्मिणीप्राणनाथञ्च सत्यभामा प्रियंकरः | 
कल्पवृक्षो Wan दानवूक्षी महाफलः ॥ ४८॥ 


| [ रुङ्मिणीप्राणनाथः ] रुङ्मिणीके प्राणनाथ ( पति ), 
| 


[ संत्य्षामामियंकरः ] सत्यभामाका पारिजात आदिक अपण 


ह. करनेसे प्रिय करनेवाले, Լ ար | ար अर्थ 


| सब काम ( मनोरथ ) देनेवाले, [seges ] आप ԿՊՏ 


) कारण हो ओर कार्यकारणका है Յոն इसस ԿՎԱՅՎԵՑ- 
पी रूप, [ दानवृक्षः | $3 दानम ARITA ( अपना | 
4 आपा ) देनेवाले, [ महाफङः ] संसारसे मोक्षरूप (ա 





' फूल जिससे ॥ ४८ ॥ 
ag भूसुरो भावो भामको भ्रामको हारः । 
Թ: शाइवतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः।४९॥ 
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भाषानुवाद श० ४ । ६३९ . 
| [पाञ्चजन्यकरः ] पांचजन्य ( शंख ) है कर ( हस्त ) में 


4:4 *, 
^ UN 

ՏԵՆ 
4 - d 544 
ERU 

S SN 

Mi 

Fe 

A. 

- e4. 





` AR- | 

[अङ्कुशः ] बांलकरुपसे अंक (गोद) में सोनेवाले १ अश्या | र 
բոբ नियामक ९, | ՀԱԿ | wes सवस प्रथम्‌ पूजनीय - न 
अर्थात्‌ आहणस्वरूप, “ सदाहं द्विजरूपेण दिचरोमि महीतले ” १ 
दृति पुराणात । | भावः] संपूणाकी बल्लादिकद्गांरा उसत्तिकरा ६ 
नेवाठे, [ भामकः ]३४०अपनेसे बहिसुख (विपरीत) अर्थात्‌, L 
"qu चलनेवाले पुरुषोकों नाना योनिये्मि որթ १ լ 
देयांको कोध करावनेवाळे २. | भामकः ] अपनी अंचल ` 
.*  लीलाकरके बह्मादिदेवतोको श्रपावनेबाठे, [हरिः] ध्यान करण Es 
. वाढे पुरुषोंके मन तथा पाप. इनको हरजेवाले, “ տոտ | 
पापानि दुष्टचत्तेरपि स्मृत” इति स्मृते १ बह्लाआदि देवता ` 

- काणे इरणं ( संहार ) करनेवाले, ^ बाह्मणमिन्द्र ex च य 
զո च । प्रसह्य हरते यस्मात्‌ हॉरिरित्यज्िधोयते ॥ ” इ 
वचनात । २, [ सरळ: ] कोमल स्वभाषवाले, [शाश्वतः] शश्वत 
(सबसे प्रथम ) होनेवाले अर्थात्‌ सबसे जने. Է խորան 
अंतयामी होकर व्याप्त होनेवाले. Լ यदुवशी ] uod होतेः 
छ, Լ शिवात्मकः | शिव ( महादेव ) के हृदय, « fast 
844 विषुः? इत्युक्तः (3 कल्याणस्वरूप हे आत्मा ( दिव्यम 

गळविग्रह ) जिनका ॥ ४९ n ՂՋ | | 
ՎԱՂ ळकतो च प्रहता दृत्यहा प्रभ: । | 
महाधना महावीरो वनमाळाविभूषणः: ॥ «० ॥ _ 
[ प्रदुम्न; ] अतिशयकरके ավ պարար «Ա 


अर्थात्‌ कामदेवरवहप १ सरको व्याप्त होकर अर्रूपसे आदिल. 
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। झांषानुवाद श० ४] տ. 


र्वरूप २ प्र (भरष्ट) हे cp (su) नाम विश्वके धारण कर- 
ep सामथ्यं जिनका ३ परुष्ट हे चुग्न द्रव्य) जिसके, [ बलः . 
^ कता ] गोवर्धन धारण करनेमे बल करनेवाले ४ [प्रहता] ३५० ` 
` ध्यान करनेवाले «զան सब कृशाको अतिशयकर हरनेवाळे. 

[ देत्यहा ] देत्याको मारनेवाले, [ प्रभुः ] जिससे सब fu 
| चिशत्मक प्रपंच उत्पन्न होताहे, “| अहं सर्वस्य प्रभवः ? इति 
, स्मृतेः । [महाधनः] जिससे धनिलोगोंकी बहुत धनकी प्राति है १ 
| बहुत हे विभूति जिनके २. [ महावीरः | सबको जीतनेवाछे 
| [ वनमालाविभूषणः ] पत्रपुष्पादिकॉंसे रचित चरणपर्यत पडने- 
| वाली वनमाला है भूषण जिनका ॥ ५० ॥ 
। . तुर्सीदामशोभाब्यो «ՎԱ c 
| शारः सूयोऽसृतण्डश्च भास्करो विश्वपूणित॥५१॥ 
| [ तुलसीदासशोभाब्यः ] तुल्सीदलकी माल्यकरके जो 
अत्यंत शोभा तिसकरके युक्त, | जलरविनाशनः ] जले- ` 
धरके नाश करनेवाले Լ शूरः  पराक्मशाली १ अपने 
भक्तों को पराक्रमयुक्त करनेवाले Հ [ सूर्यः | प्रपंचकी उत्पत्ति 
करनेवाछ १ Wü օա प्रवृत्त करनेवाले २ कोटिसू- | 
| | येके तुल्य प्रकाशस्वरूप हुए जगतका प्रकाश करनेवाले ३. | 
3 [असृतण्डः | ३६० अमृत (जी मृत हे हो ) स्वरूप अंड |. 
| siik 


| अर्थात्‌ संपूर्ण ՊԱ जो नष्ट नहीं होवे 


"c — -À «ոա À աո ——— सा —— O9 ७ — — 


व| १ Rasia अचित-प्रकृति । २ बनाई इई ३ सन्ध्यावन्दन आदि 
g TA करनेमे । 








>a = mrs —— -se 0o. 
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४२ ANNETATI- | 
- नश्यत्सुन विनश्वति।” इति स्मृतेः। मृकृण्ड ऋषिरुप, [88] 


संपूर्ण जगवके प्रका तक, «Վ भाता सर्वमिई विभाति! | 


xf sr । [ विश्वपूजितः ] विश्वसे पूजित ॥ ५१ ॥ 
रविस्तमोहा ՀԹ: वाडवो वडवानछः। ¦ 
दृत्यद्पेविनाशी च गरुडो गरुडाग्रजः ॥ ९२॥ | 


^ 


[ रविः ] सुक्तपुरुषक m १ संहारकालमें विश्व 


. ems करनेवाले २, [ तमोहा ] अपने आशितपुरषो 


. अज्ञात दूर करनेवाले, “ तंषामेवालुकम्पाथमहमज्ञान्ण तमः l 
. नाशयाम्यात्मभावस्था ज्ञानदीपेन Պո" इति cud 

լ [बहिः] भक्तेकि अपि तुळसी पुष्पादिकोंकों धारण करेवाहे 
` A ऑफॉक यास SES २.| वाडवः ] वढवामं होनेवाछा च 








' अनछ(अभि)तबूग अर्थात्‌ दाहशक्ति देनेवाले, [ देत्यद 


| 





Ն` Հինա महानाथो बृन्दानाथो विरोधकः । 
. պՐՈՎՎԵՎՎ लता गुल्मश्व गोपतिः ॥ ५३। 

[ गोपीनाथ: ] सकलपुरुषॉकी गुप्त कजेबाली ( आवरण 
` RORIS) जो प्रकृति (माया) तिसके नाथ ३ गोपी ( ब्रज 
E ét ) [ds स्वामी २ ER विनक सवामी २, [ महानाथः Լ महानाथः ] लाकोके नाथ जो ज्ञ Li 
աաա WES इस पाठका अर्थ हे। uis HR 7.4 | 
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` — विनाशी ] sedi «d ( गव ) का नाश करेवाले, [ गरुडः ]| 
. ग्ड जिनके वाहून, [ गरुडाप्रनः ] ३७० गरुडके भुत 


ի 


ատ y մատա Lat d 


E ` अभि रो जिनकी विभूति है, | वडवानलः | वडवासंबंधी զ | 





दिक देवता तिनके नाथ, [ वृन्दानाथः ] वृंदा ( राजकन्या) 
वृंदावनाधिात्री देवता, ՀԱՎ) 868 नाथ, [ विरोधकः | 


- कौरव पांडवोंका परस्पर विरोध करावनेवाले, [ प्रपश्ची ] अपने 


संकल्पकरके जगतका विस्तार करनेत्राले, [ पञ्चमः ] विष्णु; 


महेश, गोरी, सूर्य, गणेश ये पंचदवोमं शेर १ पर, व्यूह्‌, विभ- 


व्‌, अर्चावतार अंतयामिहपसे रहनेवाले २. [लपा] 345464, 
[गुल्मः] नूतन स्कंरहित बृक्षरह्प, [ गोपतिः] गो (पृथ्वी, 


स्वर्ग, कतु, श्रुति ) के पति ॥ ५३ N 


गङ्गा च यसुनारूपो गोदा वेत्रवती तथा | | 
कावेरी नमेदा तापी गण्डकी सरयूरजः ॥ ५४॥ . 
[गङ्गा] ३८० sime विभूतिवाले अर्थात सकलजगतकी 
रक्षाके लिपे प्रवाहरूप, “ स्रोतसामस्मि जाहवी '7 इति eris t 
[ यसुनारुपः ] यमुनास्वहप, Լ गोद! ] पुण्यनरी विशेषरवरूप, 
[ वेत्रवती ] वेत्रवती रूप, [कावेरी] का्वेरीहूप, Լ नर्मदा ] ने” 
दारूप, [ तापी ] ՎՎԿ. [ गण्डकी ] गण्डकीरूप, [ सरयू ] | 
सरयूरूप, [ रजः ] रंजक तथा ՊԱԿԱՆ, 6 आइष्णेन ` 
रजसा वर्तमानः ” इति तेः ॥ ५४ ॥ o | 
राजसस्तामंतः सत्त्वी सवोड़ी TACAT: । 


| सुधामयोऽसृतमयो योगिनीवडभः शिवः ॥ ५५॥ 


[राजसः ]३९० रजोगुणके नियामक अर्थात «ին | 


५ चतुर्मुख काल दक्ष आदिद्वारा जगतकी रचना करनेवाछे, [ताम | 
^ सः ] तमोगुण के नियामक अर्थाद्‌ तिमी մար आदिक | 
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५७००-५७, ५८०८-५३ अ 
न 74 


Yu श्रीगोपालसहस्तनामं- 


TE 


| r zt र -: ի o i (—— mom P աա —— արար Պատ 


/ he मकारक, “ d e देवमात्मबुद्धिपकाश मिति 3 : 


| E. E ` ]क्तिका भेद कोई पैयाकरण मानते हैं। | 





| 
| 
| 
द्वारा संहार करनेवाले, [ सक्ती ] सत्वगुणक नियामक ՀՎԱ 

सखगणोपहित काळमन्वादिद्वारा पालन FANG, A l. 
क्षादयः काठस्तथेवाखिलजन्तवः 0 विभूतयों eur जगतः | 
ճրա: | विष्णुमन्वादयः काल! सर्वभूतानि च RT Ri 
Սթար हरेरेता विभूतयः ॥ रुद्रः कालोन्तकाद्याथ सम- 
qaa जन्तवः (ՎԱՎ प्रछयाये ता जना न विभूतय३ UU दात. 


- देष्णवोक्ते; । [ सवाङ्गी | सब जगत्‌ हे अंग (शरीर) जिनका, 


४ यस्य आत्मा शरीर यस्य पृथिवी शरीरम्‌ ”? इति श्रुतः l 
[ सर्वलोचनः ] संपूर्णोको देखनेवाले, Լ सुधामयः ] अमृतमय 
(sisse), [ अमृतमयः ] प्रचुर ( अधिक ) अमृतरवरूप, 
Լ योगिनीबहठः ] योगिगी ( कात्यायनीके «Թ ՅՅ. 
हुए हे अंग Թթ ऐसी कुमारियोंके aga ( प्रिय ),. 
Լ शिवः ] एकवार जिसके उच्चारणसे पापराशिका नाश होता ६ 
इसत पापराशिक नाशक ॥ ०७ ॥ 

बुद्धी बुद्धिमतां श्रेष्ठी- 

[इ] बुद्धावतार १ प्रशस्त बुद्धिवाले २, Լ इ 
शेः ४०० वुद्धिवान्‌ बल्लादिक देवतां श्रे अर्थात उन्हॉके. 





e ^ . Ի 
wt! ss 
E^. 
पु " ^ « 
° o ooo o 








इति भीगोपालनामंसहसरय चएुर्थशतकं सम mq ॥ ४ ॥ | 









१ यहां दोनों नामका अथे एकही हे तथापि रूपके Հան 
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NAISTE श० ५ । e 
आथ श्रीगोपालनाम RR 


पञ्चमशतकम्‌ | 
Բրո գ: शचीपतिः ॥ 
वंशी वंशधरो छोक॑विठोकी मोहनाशनः ॥ ५६ ॥ 
[ विष्णुः ] जगवको प्रकाश करनेवाले १ आश्रित पुरुः 
qid भक्तिसे प्राप्त होनेवाले २ समरतोकों जाननेवाछ ३ UT- 
णम व्याप्त होनेवाले अर्थात्‌ देप, काल, ՎԱՆ परिच्छेदर- 
हित,“ यच्च कि चिजगत्य स्मिन्हशते श्रूयतेऽपि वा । अतव दिश 
qag प्राप्य नारायणः स्थितः ” इति श्रुवः । ४ sU 
्यामिस्थरूपसे प्राणियों प्रविष्ट ५ “ तत्सष्टा तदेवालुप्राविशत्‌ 


ere pira fasi(d ? इति ան («նտի सब तस्य 


शक्त्या महात्मनः। तस्मादेवोच्यते विष्णुवरेथातीः AT- 
त्‌ ॥” इति Հազի । [ जिष्णुः ] अहुरजनको जीतगेवा- 
छे. [ शचीपतिः ] दके अंतर्यामी, [वंशी ] बंशी हे विद्यमान 
जिनके [ वंशधरः ] सुरहीको धारण करनेवाले, Լ लोक वि" 
Sis: ] लोकको कपाकरके देखनेवाढ१ संर्णक दखवेवाळ २ | 
ԹՎԵՐ अपने आत्माको दिखावनेवाले ३, Լ मोहनांशनः ] | 
मोडन ( इंद्रजाल ) में व्याप्त GIO ՀՎԱ ՅՅ 3 माह्‌ | 
(अज्ञान) का नाश करनेवाले Հ ॥ ५६ | 


————— —À Կատա Sm e p 


MEER OH DELL արար. 


| PIE =; 
१ लोकः; विछोक! इस पाठन्तरका यह थे हे । 
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. ५४६  भीगोपाहसहस्ूवाम- 
' खरावो खो रावो बढो बालों बलाहकः | 


| 

शिवो exi नलो नीलो लाडुडी աաա ացի 

[ रवरावः ] तिस तिस स्वभावाके aget मनुष्य पशु पक्षी 
| 


r~ a 4 — 
4 


a आदिकिके शब्दको उच्चारण करावनेवाठे ३ ^ रवेण զա 
Ը NEW SUID? इस ազի वेदेकगम्य अर्थात्‌ वेदसे जो 


-. जानाय, [ रवः ] शब्दस्वरूप १ सुक्तपुरुषोंके प्राप्य अथात्‌। 
` ONIS योग्य २ सवेज्ञ ३,[ रावः ]9१० मेघमहारआदि रांग. 
. स्वरूप, [E व्यज्यते वर्णः प्ववणोत्यमद्दचः | वचसो व्यवः 
` ՁԱՎ बादाधीनमतो जगत्‌ ॥ वीणावादनतस्वज्ञ: श्वुतिजातिः 
` विशारद: E ताठज्ञब्ाप्रयासेन मोक्षणाग स गच्छति इति संगी" 
' ՎԱ १सर्दशाद्वजन्य जो ज्ञान तिसके विषय २. [बलः] प्राणो 
| . ՊՎԱՊԱԿԹ, [ ՎԹ: ] बालककी नाई संपूर्ण आरि 

. որ अत्यत Աթ պն Վ गोपोंके बालक ईश्व 
: ) ` अथात्‌ क्रोडा करावनेमे प्रेरणा करनेवाले २. [ बलाहकः ] 

v मेघको नाई इक्तांका योग क्षेम करनेवाले ८ योगक्षेमं a 
/ इथ इति err ।[ शिवः] शिवा ( पावती ) विति 
` जिनकी. [x ] अभक्तांको नरकपात आदि «իոն 
է UST करवागवाळे अथात्‌ रुवावनेवाले, [ नल; ] [ नीलः ] 
— Legs ] aga: | नल-नील-हनुमान आ 
वानरोको सेतूबन A | 
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पारदः पावनो इंसो हंसारूढो जगत्पतिः ॥ 
मोइनी मोहनी माया महामायी महासुखी ॥ ९८ M 
[ पारदः ] ४२० ससाररूपससुहसं आश्रितपुरुषाका कमस" 


` ոխ देनेवाले, [ पावनः ] जिसके ध्यानकीतनसे भक्तजन पवित्र 


^ 


होतेहे १ अपने सिद्धाक्ति करनेवाले भक्तांकी पवित्र करनेवा- 


^ 


ल ९, | हसः | भक्ताका ससार दूर ԱՀԹ हुसावतार सन- 


` कू-संनंदन-संनातन-सनत्कुमार ՀՀԱԼ उपदेश करनेवाले 
` [ हंसाहूढः ] आत्मस्वरूप जो जीव तिसपर आरोहण करने- 


वाढे, चतुथांश्रमस्वरूप, “ आश्रमाणामह तुयः ” इति am 


լ maf: | जगत के पाठक, | मोहनी ) माइनो अवतारसे | 


agami माह करावनेवाले, ԼՊԾՀ ] अपने Հոն 
जगतको मोहन करावनेवाले अथात्‌ त्रिलोकीम at^ ՀԱ 
मोहनरूपाय दंश्िचित्तापहारिणे L7 इति «ՀԱԼԼ माया | 
विचित्रकायकारी अर्थात्‌ अचिंत्यशक्तिस्वरूप, [ महामायी ] 
अप्रमित हे कृपा जिनकी, [ महासुखी ] आसन, परिधान, 


G 


| मित आनंदवाले ॥ ५८ ॥ 


वृषो वृषाकपिः कारः काठीदमनकारकः । 


कुन्जाभाग्यप्रदों वीरो रजकक्षयकारकः ॥ «९॥ . 


भुषण; यान, गान, सुंदरूप ये हैं लक्षण जिनके अथोत्‌ अपरि | 


b " 
$ E 
e թ" b. "e 
i ५५३४ OY nisi E A E eer pet m ՆՐ ՄԱՆԸ ԱԱՀ ԱՆԱ ԾՆ ԵՏՈՒ Ո ԵՒՅԱ ԹՎԵՐԻՆ ԵԼԻՐ LLLI TRE. 


[ वृषः ]४ ३० भक्तोंकों अभीष्ट दनेवाल, (ԹԹ-Ի 
स्वरूप हुए Supe कपावनत्राले, _ "। कृपिर्वराहः Asa Wu | 


T IM 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ie 


eS 
LTE St 
` —À A ex | Հ T 


लढ श्रीगोपालपहस्ननाम- Յ 





լ 
` वृष उच्पते। तस्मादृषाकृपिः STE कश्यपो मां प्रजापति! ॥ इतिः 
«աթ: | अर्थात. धर्मस्वरूप वराह, [ कालः | आयुका परः. 
च्छेद ( आयु इतना हे) करनेवाले [ कालीरमनकारक: Jag | fè 
` नाका बळाइरपसे दमन करनेवाले अर्थात हसे अपने rug Լ 
` ՊԱՎՑ. [gama ] कुब्नाको भाग्य (այէ 
दुनेवाळे, [ वीरः ] विक्रम पराकमवाले, [ रजकक्षयकारकः Ած 
` रजक ( घोबी ) का नाश ԱՅՅ अर्थात्‌ इसको माका | 
` WW धारण करनेवाले ॥ ५९ կ | 
कामठा वारुगीराजा MSN जलुपारकः | 
दारकः सवपापमः परमेष्ठी पितामइः ॥ ६० ॥ 
` [कोमलः ] मधुरपूर्ति, [वारुगीराजा] शत शिषनक्षत्रमे मका 
- ARRUS अथात्‌ गाविंदार्य १ RAF जो भाग तथा अपर 
तिनको करनेवाले २ जलम प्रकाशित होनेवाले ३, [ जलजः 
SERT, [जडपारकः] ४४ ०जहही है स्थान जिसका अर्था 
ESI [ हारकः ] भभित gei dpi ताप ( आध्यालिं 
` Sy आधिप्तोतिक, आषिरेषिक ) दूर करनेवाले, [सर्वपापत्नः | 
` WRBUSURR करनेवाले, [परमेश] परमवैकेठलोकमें feud हे 
` गाछ, पितामह; Jaage जल्ला तिसकेशी गुरु ॥ ६० । 
` सङ्गपारी कृपाकारी राधारमणपुन्दरः | | 
द।दृशारण्यसंभोगी शेषनागफणाल्यः ॥ ६१ ॥ | 


१ वाएणः राज इस पाठान्तरे य : 
द्दा > 
दृश्कुत, ARRA jw Հ (ՀՅ $i 











UT AORN vL 


fr 
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Լ खज्नधारी ] नंदक नामक aA धारण करनेवाले 
[ रुपाकारी ] भक्तांके ऊपर रूपा करनेका हे शीळ ( स्वभाव ) 
| जिनका, [ राधारमणसुन्दरः ] राधाके संग रमण करनेमें निपुण 
լ [ दादशारण्यसम्भागी ] बारह (१२) ԿՎ विहार करनेवाले. 
| [ शेषनागफणालयः ) शेषनागके फंणही आलय ( निवास- 
| स्थान ) जिनका ॥ ६१ ॥ 
| ` कामः इयामः सुखश्रीदः प्रीहः प्रीदः पतिः कृती । 
| इंरिनारायणो नारो नरोत्तम इषुप्रियः ॥ gR 
[ कामः ] ४५१ सुसुक्षुपुरुषाकी कामनाके गोचर अर्थात्‌ 


| 
| 


[१ सुसुक्षुपुरुषाके कमनीय (अत्यंत सुंदर) प्रतीत होनेवाले २ 
| [ शामः ] नवीन मेघके समान कांतिवाले अर्थात्‌ मेघश्याम, 
J ˆ मेघश्यामं महाबाहुम्‌ ? इति वचनात्‌ । Լ सुखश्रीदः | सुख 
| तथा श्री ( सौभाग्य) को देनेवाले, [ fles ] भी ( प्रीति ) तिस- 
र में हे इहा ( इच्छा ) Բատ अर्थात्‌ चेवनमात्रपर प्रीति 
| करनेवाले, [ भीदः ] प्रीति An, [पतिः | सवपालक 
jl कृती ] जिससे संपर्ण कार्य faerat ( सिद ) होते हैं, [ हारे: 
| दृष्ट जनाका नाश करनेवाले नराशहस्वरूप १ हरितवणंवाले 
। ° हराम्यश्वं हि ախ մոն ոա ւա | 
4 हारे ասան रमृतः ” इति भगवदुक्तः २, [ नाराय- | 
jw ] न (नहीं है ) अर ( दुःख ) जिन्हांक ऐसे जो नार नाम. 
| — wg श्री, ere; मांडीर, महाताळ, ԳԱԿ कोम, बहुल, 
| 998 काम्य, «ա AIAT । 
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मुक्तजीव तिन्होंके आश्रय अथात सुक्तपुरुषांकी अपना सुसा 
नुव देनेवाळे १ प्रलयकालमे संपूर्ण ANE स्थान, “ ա 
स्प मिसं विशन्ति? इति श्रुतेः। “ नराणामयनं ENTENT 
रापणः रमृतः इति अञ्लवेवर्तेवचनात्‌ । [ नारः] नरकं अप 
संततिरूप, [नरोत्तमः ] ४६० नमं उत्तम (श्रे), (արվ 
ՅԱԼ: चलानेमं कुशल १ स्वसंकल्पसे प्रीति करनेवाले ॥ qM 
गोपाठीचित्तहता च कतो संसारतारकः । | 
आदिदेवो महादेवो गोरीगुरुरनाश्रयः ॥ ६३ ॥ 

Լ गोपालीचित्तहतां ] वंशीके «ոզ गोपश्लियॉके चिप 
हुरनेवाले, [ कता ] संपू्णकारकरवरूम, [ संसारतारकः ] अ 
भक्त जनोको संताररूपी «4 पार करनेवाले, Լ आदिदेवः 
आदिकारणदेव, [ महादेवः ] աոավ [ गोरीगुर:) 
गोपकस्याके पति, " जाए कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ 7 शी 
Յն । अथ कन्याभोके जार नाम मित्र, ओर पराई क्षियो 
संग कोडा करनेवाले, [ अनाभयः ] नहीं हे अन्य कोई आग 
जिसका अर्थात्‌ अपने equi आपही स्थित.“ स भगवा 
सिमनमतिष्ठिनः 0 सते महिन्नि ? इति श्रुतः ॥ ६३॥ . 
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| घारण तथा पालन करनेवाले, [ त्राता ] जगतकी रक्षा 
करनेवाले, [ अकूरपरायणः ] अक्रर है पितव्यभावसे परम आ- | 
श्रय जिनका १ सात्तिकपुरुषांके स्थान २, [.रोलम्बी ] रोलंब 
| नाम शमर तिससे सेवित जो कल्पवृक्षके पुष्प तिन पष्पासे बना- 
| ये हुए शिरोशूषण वह हे मरतकमें जिनके १ दूतभावस आने- 
լ वाला उद्धवरूप हे ՀԱ जिनके। ९ ARER है बाल जिन- 
| के ३. [ हयगीवः ] हस (अश्व) की नाई है भीवा ( नाड ) जि- 
 नकी अर्थात्‌ हयग्रीवावतार १ मधु तथा केटभदेत्याकी मारने- 
३ «ԹՀ, [ amu: ] बलशहरूपसे द्विविद्नामक वानरके शत्र 
i [ वनाश्रयः ] बूंदावनही है प्रतिदिन रहनेका स्थान जिनका 
८: वृन्दावनं परित्यज्य पादमक न गच्छति ! इत्युक्त:॥ ६४॥ 
] वेनं वनी वनाध्यक्षो महाबन्धो महाहुनिः। ` 
£ स्यमन्तकमणिगराज्ञो विज्ञो विधविषातकः ॥ ६५ ॥ 
y [वनम्‌ ] श्रीवृंदावनस्वरूप, “ मन्त्री बृन्दावन ध्यायेत्सव- 
देवनमस्कतम्‌ । सर्वतुकुसुमोपत पतत्रिगणनादित््‌॥” इति गोत- 
मीयतन्त्रात्‌ । [ वनी ] ४० नित्य विहारके लिये चत्रवना दिक्‌ 
हे विद्यमान जिनके, [ वनाध्यक्षः ] वनोंके अध्यक्ष ( पालक ) 
| [ महाबन्धः ] बडा है“ बृन्दावनं परित्यज्य पाइमेकं न गच्छति" 
। इत्युक्त मतिज्ञारूप बंध करनेवाले, [महासुनिः] व्यासा दिरूप बड 
3 सुनि “aona व्यासं विदि नारायण स्वयम !7 इति रमृतः 
` p स्पमन्तकमणिप्राज्ञः ] स्पमंतकमणिका प्रभाव जाननेवाले 


| 
| 
| 
T 
| 


a_i 
ER 










Td 
srr € a rr 


१ बल बढ़ी वलाध्यक्षो महामध्य! इत्यापि ՎԹ: । 
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` [ विज्ञः ] विशेषरुपसे सब वस्तुको जाननेवाले, "Վոր | 
सर्ववित्‌ इति «Հ । [विप्नविधातकः] स्मृतिमात्रसेही अपे, 
` आश्नित पुरुषोके विध निवारण करनेवाले, “ अशुभानि [ut 
- चष्टे तनोति शुभसंततिम्‌। स्मृतिमात्रेण यत्पुसां SD Ug 
` विदुः ॥ इति वेष्णवोक्तः ॥ ६५ ॥ | 
गोवडेनो वद्धेनीयो वद्धेनीवद्धन प्रि 
qara वनी वद्धी वरद्धिष्णुः सुसुखः प्रियः ॥६६॥ 
[ गोवर्डनः ] गो ( भूमि ) का भार दूर करके भूगिक 
` इष करनेवाले १ गोओकी तथा वाणीकी अनंत ठीलासे զն 
करनेवाले Հ ԼՀԿ: ] निरंतर सब पुरुषोंके Wed 
' _ होनेसे ue योग्य, [ वर्दगीवदनमियः | जिसकरके जो पुर 
वृद्धिको अथात्‌ कोतिका प्राप्त होताहे सो कहिये «e ग 
` -सपत्‌ तिसकी वृद्धि करनेवाले हुए संपूर्ण पुरुषोंको प्रिय अथा 
| सुख देनेवाले, [वर्दन्यः] ४९० सर्व पूज्य होनेसे वनाई (बृदि 
. के योग्य), [वनः ] अपने भक्तोके सुखकी वृद्धि करेवा | 
` [बद्ध Սորա [ वर्दिष्णु: ] जगतूकी वृद्धि. करों 
/ री ( स्वभाव ) वाढे, [ सुमुखः | शोभन हे सुख जिनका, ` 
` [पिषः ] भिसे परीतिके աԱ 0 | 


वृद्धितो वृद्धको बृद्धो वृन्दार | 
` गरोपाठरमणीभत See 


[डितः ] यशोदा आदिने रतनपानसे पालित, " 2 
ՊԱ बजगारमण्यः स्तन्यामृते पीतमतीव ते सुदा £f 
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भागवतात । [ वृद्धकः ] ज्ञान, Հ करके. अपने . आत्माको 
, स्पृहणीय करावनेवाले, “ पितामहस्य जगतो माता धाता पिता- 
Ի महः Ra Վազ वेद्यो वेदान्तरुद्वेदविदेव चाहस ॥ ? 
„ इति Կնա [ वृद्धः ] अह्मरद्रादिकोंकाशी जनक नाम 


कारण, աղտ विदधाति पूर्वस्‌ 7 इति ի [ वृन्दारक- 
जनप्रियः | देवगणोंके प्रीतिके विषय, [ गोपालरमणीपर्ता ] 
५०० गोपालॉकी रमणी ( Մա) तिनके धारण पोषण 
करनवाल 

इति भीगोपालनामसहसरय पञ्चमं शतकमू ॥ ५ ॥ 


सारया 
अथ श्रीगोपाठनामसहस्नस्य . 
EE EISE NR 
साम्वकुष्ठविनाशनः ॥ ६७॥ 


| ը աթար ] सांबको առ शापसे पूर्व कुछ 
| रोग होता भया तिस कुष्ठका नाश करनेवाले ॥ ६७ ॥ 


रुक्मिणीहरणप्रेमी प्रेमी चन्द्रावळीपतिः 
श्रीकतो विश्वभतों च नारायण नरो वढी ॥ ६८ Ա 


[ रुक्मिणीहरणम्रेमी ] रुक्मिणीके हरनेम॑ है भीति जिनकी, _ 


१ इच्छाका विषय । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| [ प्रेमी | भक्तोके fad है अत्यंत भीति जिनकी, [ चन्द्रावली- | 
| य॒तिः ] शिरके भूषणपर स्थित जो मयूरचंद्रकी पंक्ति तिसके 
| रक्षक, [ श्रीकर्ता | संपत्तिक कर्ता. Լա) विश्वके 





७४. Պ՝իկաաա- |, 
` झार पोषक, [ नारायणनरः ] सरवातर्यामी नरस्वरूप. [ बही] 
विश्वरचना आदि सामथ्यवाले.॥ ६८ ॥ E | | 

` गणो गणपतिश्चेव «ՎՎԿ: | 
व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भावुकधारकः ६९: 

[ गणः | देव मनुष्य आदियाके यूथ ( समूह ) है नियम 
(आज्ञाकारी ) जिसके. [गणपतिः] ५१० नंदुनंदभादिक 
के पति, | दत्तात्रेयः ] दात्रयरूपसे अवतार लेनेवाले, [ महा. 
Ցի: ] शुका दिप मद्दासुनि, [ व्यासः ] eoram, ԼԱ 
` यणः ]न्रसेउसन्न होनेवाले जो तस तिन्होके स्थान ३ जह 
- ` शायी २. [ दिव्यः ] सवर्गं आदिके पालक, [ भव्यः ] भूमि 
` हित अर्थात्‌ अवतार लेकर हित करनेवाले, (աա 
. TARER व्यवस्था करावनेवाछे ॥ ६९ ॥ | 
स्वः श्रयः श शिवं भदरं भावुके भविकं झुभम्‌। | 
झुभात्मकः शुभः शास्ता प्रशस्तो मेघनादहा a 
ar l DUUM स्वर्‌ अव्पय, स्वर्ग तथे 
[वके पः] से २ , 
सुखरूप, [ शिवम्‌ ] मोक्ष दे ना quid s ४ » | 
EE काठे गोते कषेमे तुले जळे । शिवं gp को 
Bi ոթ gu इत्य भिधानात्‌ । [भद्रम्‌] मंगळरवह 
` „१ 4475, [ भावुकम्‌ ] զորու, 
उन्न करावनेवाले, [ भविकम्‌ ] जिस ते संपूर्ण नगव होता 
१ वेइप्ठ Հազա — rU ETE 
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MIIR श० ६ । | զել : 
[ शुभम्‌ ] जिससे संपूर्ण जगदकी शोभा होतीहै, [ शुभात्मकः ] 


` शुभ हे विरह जिनका, [ शुभः] जिनक विषे संपूर्ण शोभित हे 
~ [शास्ता ] शिक्षक अथात्‌ शाच्नद्वारा जनावनवाले, [ प्रशास्तः ] ` 
` संपूण पुरुषाके स्तृतिके विषय, Լ ԿՅ ] ५३० मेघनाद 


( रावणपुत्र ) को मारनेवांले लक्ष्मणस्वरूप ॥ ७० N 
ब्रह्मण्यदवां दीनानापुद्धारकरणक्षमः 
कृष्णः कमठपत्राक्षः कृष्ण कमळळाचनः ॥ ७१ ॥ 
[अल्लण्य दवः] जाहमणांक देवता, [ दीनानाएुदारकरणक्षमः ] | 
दीनपुरुषोंके उद्धार wen «պոզ १ աան २ 
[ कृष्णः | परबह्मस्वरुपसे संदूणाक आधार,“ ब्रह्मणो वाचको 


कोयमृकारोऽनन्तवाचकः। शिवस्य वाचकः पश्च णकारो धाम- 


वाचकः॥ अकारो विष्णोवचनः श्वेवद्वीपनिवासिनः । ՀԱՇ 


| राषणार्थस्थ विगो वाचकः स्मृतः ॥ सर्वषां तेजसां रारिः सव _ 





मूतिरवरूपकः। सर्वाधारः सववीनस्तेन इष्ण इति रमृतः dU 


| इति ह्वेवतवचनकेदम्बात्‌ | Լ कमलपत्राक्षः | कमलपत्रके 
| समान शीतल ( ठेडे) नेत्रवाठे, Լա: ] भक्तके पापका 
| नामोचारणद्वारा नाश करनेवाले, “ भायथिततान्यशेषाणि qu- 
` कर्मात्मकानि च । यानि तेषामशेषाणां कष्णाचुरमरणं परम ॥ | 
| कृते «Ազա वे यस्य पुंतः प्रजायते «ԿաՎզ ՎԵՏ 
| कृष्णानुस्मरणं परम ॥ कष्णेति Wero नाम यरय वाचा प्रवतः 
| ते। भस्मीभवन्ति aeq] महापातककोटयः ॥ "६ ति स्मरः 


१ छन्दोमङ्ग आपे! । 
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i श्रीगोपाढसहस्रनाम- [ 
णात्‌ լլ कमललोचनः ] Ն लोचनॉके विष 8 «qe | 
जिनके ॥ ७१ ॥ | դի 
कृष्णः कामी सदाकृणः समस्तप्रियक्तारकः ॥ 
न्दो नन्दी महानादी मादी मादनकः EARI. 
` [ कृष्णः ] भक्तोंको अपने अधीन करनेवाले १ pm 
गदन्‌ करनेवाले २ श्यामवर्णवाठे ३, [ कामी ] नित्य वि 
मान ह अप्राकृत भोग जिनके १ इच्छा पूर्ण करनेवाले । 
ՀԱՅ आप अवाप्तसंमस्तकाम Հ, [ सदारुष्णः ! मलिन 36 
है प्रभाव जिनका १ सत्पुरुषोंने अपने हदयमें जो आकर्षण (स्या! . 
| ut किया २ , समस्तभ्रियकारकः ] ७४० बळी | 
अपर करनेवाळे, | नन्द; | लोकमें शुभ क | 
वाले, [नन्दी] पितृभावसे नंदगोप हे किन लि իբ: | 
गाढा | बडी गंशीर है वेदरूप वाणी जिनकी, [ मारी ] विदा 
पन कात आदिकरके अप्तत्पुरुषोंको उन्माद करावनवाठे | | 
| | ` ՀԵԿԱ करावनेवाठे २, [ मादनकः ] जिप्तकरके परक्तज! 


` ր 
E EON भक्तिरस कहिये, Մազ कामता «Հոր 
ग भक्त्याहमेकया զա: | भक्त्या मामा! 


| a 7 इत्युक्त कारपे भक्तिस्सको गानेवाले [fâ] 
मिठी रि पहार पाउन PÄR कीडा करनेवाले ॥७२ | 
| Se Ն री गिळी गोली गोली गोठाल्यो गुढी |. 
-- 3. मारकी झाली वट: पिप्पछकः कृती॥७३। 
` १ परिपूर्ण होनेसे जिनको किसी «ԱՊ चाइना ՀԱԼ | 
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भाषाचुवाद Ne ६। ५७ 
e [ मिली ] गोपोके RAR तथा अपने भक्तोंको आठिंगन 
। करनं शील ( स्वभाव ) है जिनका, [ fest ] गोपश्षियोंके 
^ साथ नतेन तथा गोपश्चियोके हाव-भाव-कदाक्ष करनेमे है शील 
Է ( स्वभाव ) जिनका, [ गिठीं ] गोपियोके दिये हुए नवनीत 
| (माखन ) आदिको भक्षण करनेका हे शील ( WO) 
जिनका १ भक्तदत् पत्र-पुष्प-फ्ल आदिकको ग्रहण करनेका है 
शील (स्वभाव) जिनका२ “ तुलसीदछमात्ेण जलस्य चुलुकेन 
, वा। विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेशयो भक्तवत्सल ॥” इति स्मर- 
| णाद। [ गोडी ]५५० गोओंको ग्रहण करनेवाले गोपबालक 
| बैही कीडा ( खेलने ) के साधन जिनके, [ गोल ] गोपाल 
| ( गवालियों ) के अथात्‌ गोपालियोके वेष धारण करेवाले. 
ˆ [ गोढाल्यः | गोलोक हे आढय (स्थान) जिनका, [ गुढी ] 
| सब आपदांसे भक्तोंक़ी रक्षा करनेवाले, [ गुग्गुली ] भक्तोंके 
, विषेही है रेम जिनका, [ मारकी ] agam, [ शाखी ]: 
| शाखा है विद्यमान जिनके अर्थात्‌ वेदरवरूप, [ वटः ] अपनी 
| शक्तिकरके संपूर्ण पुरुषांको वेष्टन ( लपेदन ) करनेवाले, [ पिप- 
ext ] अश्वत्यस्वरूप, [कती] जिससे संपूर्णवस्तु fiato ou 
| स्ळेच्छहा कालहतों च यशोदायश एव च। | 
अच्युतः केशवो विष्णुहेरिः सत्यो जनादनः।७४॥ 
[ म्हेच्छहा | ५६० म्लेच्छपुरुषाको मारनेवाले कल्किअ 
वतार, Լ कालही] काठके नाशक, [ यशोदायशः ] यशोदाके 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~° >, OPS gfe. Է. 
ՀԱՐԱՆՑ ՎԱՐ. 
sel jq, "d. "es < 
PME TAR ००७ 
" Les, «aT जोक 


z ( 
५८ >> श्रीगोपालसहलगाम-- | 


यश (damn) [ अच्युतः ] उस्यादिविकाररहित 
UC शाश्वतं सर्वमच्युतम्‌ ? इति श्रुत! | [ केशवः ] केश (सूया 
दिसंक्रांतकिरण ) हे विद्यमान जिनके, “ अंशवो ये प्रकाशने 
मम ते केशसंज्ञिताः Լ सज्ञा केशवं Գառ मामाह 
- जसत्तमाः॥ इति rama [ विष्णुः | dai 
विश्वको वियुक्त TAR. [ हरिः] अपने ԵԼ संसार दू! 
करनेवाले, Լ ԿՎ: | यथार्थभाषणवाले, “पतेत योहिंमवार्‌ 
` ա परथिवी शकलीभवेत्‌ । - शुष्पे्ोषनििः कृष्णे न! 
` मोषं वचो भवेत्‌ ॥ इत्युक्तेः । [ जनार्दनः ] जन नाम देखें 
: को मारनेवाले १ निःश्रेयसकरे लिये տզի «ՎՈ 
 स्थान२॥ ७४॥ 
` ` हंसो नारायणो नीठो ठीनो भक्तिपरायणः | 
` जानकोवछभो विरामो विषनाशनः ॥ ७५। 
` [हसः] ` मुक्तेहन्यते प्राप्यते ? इस ब्युतपत्तिसे सुक्त 
. तिभ १ सवगत २, [नारापणः ] ५७० जिससे जीव 
| SUR अर्थात सबके प्रवर्तक, [ नीलः ] संपूर्णाके मेण 
` TRR १ श्यामवर्णवाले २. [ लीनः ] ही नाम हीला ति! 
. कै इन नाम स्वामी १ अपम संपूर्ण प्रपंचंकों हीन qud 
` अथात सवोधारक २, [ भक्तिपरापणः ] जिसके विषे भिर 
. सआशितएरुाके भाषिका सावन हे अर्थात भक्तितेही लाः 
` Լ sméhem ] जानकीके परिय 















भाषातुवाद श० ६ | a 
` जिनको ३. [ रामः ] संपूर्णोके अंतर्यामी, [ विरामः ] जिससे 
` ~ ^ ON Ը - 9 
< वेइ उपरामको प्राप्त, ԱՅ अर्थात्‌ जिसके स्वरूपका पेरे 


करनेकी वेद ATIAK. [ विषनाशनः ] विष नाम 


` प्राणहर मृत्यु तिसके नाश करनेवाले १ पदुगाजलक़ो BU 


करनेवाले 3, ॥ ७५ ॥ 
सहभावुमंहाभानुरवीरभावुमंहोदषि 


ՎԱՇՏ ՎՈՎԱ पारावारः सरित्पतिः ॥ ७६॥ | 


Լ सहभानुः | लक्ष्मीजी कर रे स हित ्रकाशवाठे, [ महाम 


नुः | सूर्य आदिके प्रकाश करनेवाले, “ तमेव भान्तमचुभाति - 
स्यम्‌ ” इति श्रुतेः । “ यदादित्यगतं तेजो TERTATA- 
` खम्‌। यचन्द्रमसि aspi तचेजो विदि मामकस्‌॥” इति स्मृतेः 
[ वीरभादुः ] ५८० बलवान्‌ पुरुषांके विषे प्रकाश करनेवाले, ' 

“ ՎԱՎ भीमदू्ितमेव वा। तचदवावगच्छ ले मम | 


तेजाशसंभवम्‌ ॥ ? इति वचनात । [ महोदविः ] मह्वम तिरव- 
रूप उदक ( जल ) को धारण करनेवाले, [ ससुरः ] ' मोदयति 
लोकाच्‌ इति सुद्रा ! ऐसे seria सुद्रा नाम लक्ष्मीका हे लक्ष्मी 


ոնա ७६॥ Ն 
१ भगवानका स्वरूप इतना Հ ऐसा कहना 
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के साथ रहनेवालें, [अब्बिः] सागररूप, “ सरसामरिम सागरः? 
«րան । [अकूपारः] कूर्मावतार, “३+ तमो भगवते कू- 
पाराय ” इति भागवतात्‌ । [ पारावारः | व्यापाराकरक ՀԵ, 
` जगतका आवरण करनेवाले, [ सरिलतिः ] समुद्रांतयांी 9 





आगोपालसहसरनाम- 
गोकुळानन्दकारी च प्रतिज्ञापरिषालक:। 
सदारामः कुपारामो महारामो घनु धरः ॥ ७७ t 
[ «որան ] Պո आनंद ոո 
` ] प्रतिज्ञापरिपालकः | अपने संकल्पका परिपालन - | 
वाले, [ सदारामः | साधुपुरुषोंके विभामके स्थान १ WU* 
Ni हे विश्रांति जिनकी २ भक्तोंके हृदयमें रमण है जिनका 
[ रुपारामः | ५९० ऊपाकरके տոմ हे रमण जिनक 
[ महारामः ] भक्तपुरुषाके माका विहारस्थान १ पूज्य पुरुष 
"ՊԱ ओरसे है रमण जिसका २, [ धनुधरः ] «ԹՅԱ 


^ 
ե 
€— n — ae անական -— 
- s ~ | 
ES * 


—. पारण करनवाल ॥ ७७ ॥ 


| 
पवतः पवताकारो गयो गेयो द्विम प्रियः। | 
कूमलाश्वतरो रामो रामायणप्रवतेकः ॥ ७८॥ | 


[50 ] परव ( पूर्णता )-वाले १ सबको जाननेवाले | 
ՀՈՎԱ गमन करनेवाले ३. [ पर्वताकार; ] dede 
` “पर गायन (गाला) है fis जिनको, «զոր यनन गर 
iex विमि एद "इति समते [गेयः] गानेको यो 
Chaha ] द्विज बाह्मण ) है मिप जिनको. “ शि: 
` प्रिया मे सतत राजन्‌ " इत्युक्तेः । Լ कमलाखतरः ] का 
>> ( कमनीय ) हे अतर, ( seg ) जिनको, [ रामः )' 
( कमफल दे नवाला ) अम ( संपूर्णाको जानेवाला ) 4 

` मिलकर कर्मफठको ՀԱՅ और सर्ज यह sn 
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गाषानुवादश० ७). . գ. ` 


| 
| [ रामायणमवतेकः | ६०० वाल्मीकिद्वारा श्रीरामायणके 

TAT I ७८ ॥ | gu 
ի ति भीगोपालनामसहस्तस्प NE शतकम्‌ ॥ ६ ॥ 


आथ अ्रीगोपालनामसहस्नस्य 





am _ a- 


शतकम्‌ । 
योर्दिवो दिवसो दिव्यो भव्यो भाविभयापहः | 


| पावंतीभाग्यसहितो भता ढक्ष्मीविळासवान॥७९॥ 


»" a. 


| 


o | 
o 


| जगह व्याप्त, “ आकाशवत्‌ AT नित्यः 7 इति श्तेः । 
| दिवः ] आकाशके ԹԱԹ, “तस्माद्वा एतरंमादात्मन आका- _ 
| शः सुनुतः ” इति an । [ दिवसः ]मकाशरुप, [ दिव्यः ] 
| संपूर्ण पुरुषोंके स्तृतियोग्य, | भव्यः ] सदा एकरससे रहनेवाले 
। [ भाविभियापहः ] भक्तपुरुषोंके भावि होनेवाले संसारभयको 
| दूर करनेवाले, [ पार्वतीभाग्यसहितः ] पार्वतीक կնա 
॥ युक्त रहनेवाले, [ भती ] भक्तोंके कणको धारण करनेवाल: 
अर्थात्‌ ՄԹ: कणी, Լ लक्ष्मीविछासवान | लक्ष्मीके संग है 
। विलास ( कीडा ) जिनका ॥ ७९ ॥ 

"  विंठासी साहसी सर्वी गर्वी गरावतळोचनः । 


मुरारिळोंकधमेज्ञी जीवनो जीवनान्तकः ॥ ८० ॥ 
[ Բոն ] ६१० गोपियोंके संग विछास करनेका शील 
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[ योः ] आकाशस्वरूप अर्थात्‌ आकाशकी TRO . 


५०५०. 
SM NOU EU cx 
"yp. Pe 


E भीगोपालसहरनाम- 


( सवभाव ) जिनका, [ साइसी ] game, [ सवा ] संपूण 
वरतुवाळे, [ गर्मी ] 988 उपरांत कोईभी नहीं है ऐसा «Կո 

` “मृत्तः ՎԱ " इत्युक्तेः էԼ गवितलाँचनः ] गप- . 
` युक्तठांचनवाठे, [ मुरारिः ] मुरदेत्यके वेरी, [ ढोकधमंत्र: ] 
वर्ण तथा आश्रम इन्हांके कतव्य आचाराकी «որ | 
वाले, [ जीवनः ] संपूर्णलोगोंक प्राण धारण SATUS 

Լ जोवनान्तकः ] कालस्वरूप, “ कालोऽस्मि लोकक्षयर( 
998: " इति स्मृतेः ॥ ८० ॥ T 

` यमो यमारियेमनो यामी यामविघातकः। | 

` वृशुठी पांशुली पांसुः पाण्डुरजुनवछभः ॥ ८१॥ 
[यमः] षम्‌ तथा अधमके फल देनेसे यमराजस्वरूप, “ यग! 

`` संयमतामहम्‌ ” इति.रमृतेः । [ यमारिः ] ६२० «ՅԱ 
यमयातनाको दूर करनेवाले, [ यमनः ] संपूर्ण इत्योंसे उपराग 
NU होकर भक्ताके ताई अपना आत्मा देनेवाले १ भक्ती 
RE उपरामको प्राप्त करनेवाले २, [ यामी ] उपरामवार, 
T यामविषातकः ] भक्तिसे भक्तोके विषे उपरंतिका नाश करे 
नाडे १ याम नाम प्रहरोका सूर्यआदिद्वारा नाश करनेवाले १ 
Fr १ वंशुळा नाम वंशर्म | 
Է նաեվ है विद्यमान जिनके २ [ पांशुळी ] आ 
। दशेन करवाकर साध्वी fupe] पांशु 

कर PIS ՀՎԱ अगे आसक्त कलेवा अर्थात्‌ अपनेमे आसक्त FA. [ पांशुः, 
Արոր O4 WR IGQGE C Ա 


— La Վի m.s | 
x & 7 
- 












* 
कक 
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| MIA No ७। 229 Տ. 
। भकतोके विरोषियोंका नाश करनेवाले, [ पाण्डुः ] गोओंको 
| चरावनेक समय धूलिकरक युक्त हे अंग जिनका 3 “ पण्डयति 
|. सव जानाति ? इस व्युलत्तिसे संपूर्णवरतुकी अशेषविशेषरूपसे 
| TARW Հ, | agag: ] अजुनके प्रिय १ अजुन हे 
प्रिय जिनको २. ॥ ८१॥ 
` लठिताचच्दिकामाली माली मालाम्बुजाश्रयः । ` 
| > अम्बुजाक्षां महायक्षो दक्षश्रिन्तामणिः प्रंथु:॥८२॥ ` 
Լ ललिताचन्डिकामाली ] मनोहर भक्तोंके मनको आनंद 
| करनेवाली हे वेजयंती माला जिनकी, [ माली ] ६३० पत्रपु- 
ष्याकी बनाई हुई है माला जिनकी १ शोभावाले २. [ मालाम्बुजा- 
| भयः | कमलॉकरके «Ազ ( Tub) हुई हे माहा जिनको. 
| [ aama: | कमलके तुल्य हें नयन जिनके १ लक्ष्मीक विषे 
| हें नयन जिनके २, [ महायक्षः ] सबके पूजन योग्य, [ दक्षः ] 
|| विश्वके रचना आदि कर्मको शीघ्र करनेवाले १ दक्षादिद्वारा 
१) विश्वकी रचना करावनेवाले २ संहारकाले «ԱՅԼ «ԱԿՏ. 
[ चिन्तामणिः ] भक्तांक मनोरथ पूर्ण करनेवाले, [परुः] 
१, अघटितघटना करनेमं समथ ॥ ८२ ॥ 
i$. मणिरदिनिमणिश्चेव केदारो बद्रीश्रयः | 
बद्रीवनसंप्रीतों व्यासः सत्यवती सुत्तः ॥ ८३॥ | 
| [मणिः ] सबके प्रकाशक Ապո शिरोभूषण २, 
| [ दिनमणिः | दिगके प्रकाशक सूर्यरूप, “ सूर्या यथा सवछो- 
4 ՅԿ सो होना। | 


| 
| 


J 
3 


D PAR e M. 
, 
TM ३. uM. v 
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ET भीगोपालसहंसताप- 

कस्य Վի लिप्यते ՎԱԿԿՀՎ । एकरतथा Կիրթ 
रात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन STU? इति 44: [ केदारः] | ग 
के( WERSSA ) शंखाहुरक्रा दारण ( नाश ) ` FAR | - 
[ बदरीभयः] ६४० बदरिकाभमवाती नरनारायणह्य, [ बह /. 
द्रीवनसंमीतः ] 44:43 ताई वेदको ՀՅ १ वो 

զետ Հ. [ व्यासः ] वेदका विग करनेवाले Հան 

सर्बाको महण करनेवाले २ संपूर्णोके अंतर्योमिर्वरुपते रहे 
वाढे ३, [सत्यवती तुतः] सत्यवती के पुत्र व्यास, "tbe 
R: इति स्मृतेः ॥ ८३॥ E 
अमरारिनिहन्ता च सुधासिन्धुविधूदयः | 
TAR: शिवः «ԹԱ चेव गदाधर E 
| 
। 


է) 
^ 





Լ अमरारिनिइन्तां ] देवतोंके अरि 

नाम शत्रु देतेय fun 

3 De. एभासिन्डविधूदयः ] अमृतससुद्रमेचंदरमाकीर्ना 

a cud em १ AIRE रल २, [चन्द्रः] जगती 

գոր Արգո प्राप्प ३ Կո 

४ ; R Ta जानगवाल ३ [ शिवः ] भक्ताके qi : 
8 







]६५० लोककी रक्ष ի 
भी के लिये m 
N jn है गमन निसा ऐसे सुचक धारण करो] 
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हे 95२७५, «ուն» 

"Tio 

a 7०७ «8 "rant a 
2 ` SR . (क 
A 2 T 


Լ: o 
| | शाषातुवाद शक ७॥ ` $4 
| 
| 


श्रीकतो श्रीपतिः श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुतः । 

श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः॥ ८५ ॥ 

[ श्रीकर्ता.] भक्तांको मोक्षसंपत्‌ देनेवाले. afa: Jag- 
द्रमथनसमय Հազ निकलनेवाली जो लक्ष्मी सब ան 
, देवताको छोडकर वरती भई तिस ( लक्ष्मी के पति. [ भीदः ] 
| ոն ताई. संपत्ति देनेवाढे, | भीरेवः ] भीसहित ոա 


$ 


| करनेवाले, [ देवकीसुतः ] “देवे; कायते गीयते ա պարն 
| देवकी नाम माया ' सा सूयते ՊԱՏՎԻ पुतः ' प्रेरक अर्थात 

| मायाक मरक, Լ «ե. ] भी -( स्वाभाविक մոզ 

` शोभा ) तिसकी ԱԹ, .[ पुण्डरीकाक्षः | զավ 
व्याप्त होनेवाले, [ Կոն: | हंदयकमलकी नामि नाम 
कर्णिका Մոզ ԿԹ, [ जगत्पतिः | ६६० «Գ 
Mi ॥ ८५.॥ | 
| वासुदेवोऽप्रमेयात्मा केशवो ՎԵՅԿ: । 
| नारायणः परंघाम देवदेवो ap Gd ८६.॥. . 
|. [suis] अपनी विशृतियोंकरके समस्त विश्वको आ- 
च्छादन करनेवाले अर्थात्‌ ढकनेवाले १ संपूर्ण भूतेमिं वास करने 
| वाला जो हो सो कहिये वाहु ओर अपने भक्तोंके शत्रुओंकों जो 
रुवावेसो कहिये Կ दोनों मिलकर वासुदेव यह नाम हे 
छादयामि जगत्सर्व भृत्या सूर्य इवांशुभिः। արա 
| वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ वसनात्सबशूतेड वसुत्वोद्वेवयो । वा- 
| werd ज्ञेयो मुनिभिरतरवदर्रिभिः ॥ सर्वत्रातों समस्त 
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श्रीगोएालसहस्ननाम-= | 3 


` वसत्यत्रेति वे यतः । ततः स ՎԱՆԱ विद्वद्धिः RA- 
` fea: ॥ संवाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु सच 7 
` सवे वासुदेवरततः समृतः UU इति «ՎԱՎ 
` (sS ) को प्रकाशित करनेवाले ३ अह्ांडमे कीडा करनेवा-|' 
` 9. | अप्रभेयात्मा | अप्रमेय ( परिच्छेदरहित ) हे विगर 
` तथा स्वरूप जिनका. [ केशः ] क (जल्ला) इ ( रमा) ईर 
` (Թ) हेवशमं जिनके १ केशिवेत्यको मारनेवाठे a Hr] 
Վարկ हतः केशी जनार्दन। तसमात्केशवताम्ना सं). 
` लोके ज्ञेयो भविष्यसि ॥ ” इति वैष्णवो्तेः । [ गरुडध्वजः ] 
` असत्यज्ञानमू' इस व्यूलत्तिसे गरुड नाम ज्ञान सोही हे ध्वज (मोक्ष। | 
' मागको जनानेवाडा ) जिनका अर्थात्‌ ज्ञानगम्य [ नारायणः ] | | 
` नीवसभृहको साक्षात देखनेवाले, [ परंधाम ] परम उत्कृष्ट पकाः 
` श्वर ३ समरत जगतुके आधार २ “ परं sep प्रं ज्योति: 
` परधान इति थुते; । [ देवदेवः ] देवकि անի պր 
b: we ] र्ादिक देवतोंके महु ॥ <६. ॥ ˆ | ` 
ve कापा वेदवेद्यो दृयानिघिः। ` | ` 
e : वान्तवधूतेशा गरोपाठ; सवेपाठकः ॥ ८७॥ 
६७० aee es bu किला 
जाग जावे). [ दयानिधि कोळी 
क T. | दयाके ար. [ զոնա) 
` चीड, [ सर्ृतेशः संपर्ण թոր नियंता ( मालक JI 
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भाषानुवाई श० ७। ६७ 


| 

| [ गोपाळ; ] अपनी किरणोंकरके जगतका पाहन करनेवाले 

| ՅՈ प्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यसुपतिष्ठत । आदित्याजापते 

| TIE ततः प्रजा; ॥ इति աի T सर्वपालकः ] संमस्त 
पुरुषाका पित्रादिर्पसे रक्षण करनेवाले ॥ ८७ ॥ 

| अनन्तो निशुणो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः । 

, निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः॥ ८८ n 

[ अनन्तः ] देश, काल, गुण, स्वरूप इन्हे परि 

. हित अर्थात्‌ जिनके गुणांका. परिच्छेद वहीं है, “ गन्वर्वप्स- 
रसः Rar: किन्नरोरगचारणाः । नान्तं गणानां गच्छन्ति तेना- 

| զնա: ॥ १ इति वेष्णवोक्तः | Լիրա: | ազո 

ˆ करके रहित, “ सरवादयो न सन्तीशे यत्र च भाकता गुणाः” इति 

वष्णवोक्तः । “ यासी Մոզ इत्युक्तः शाखे च जंगदीश्वरः। | 

. भाकतेहयसंयक्तेगुणेहिनलवछच्यते॥ ? इति sre t [नित्यः]. 
नित्य ( जिनका नाश नहीं होवे ) हे बुद्धि, संकल्प, येल, जिस-: 

` के. Լ निविकल्पः | ६८० Anfa, [ निरञ्जनः ] कमे 
ओर कमेसंबंधसे होनेवाले जो देह द्रियरूप प्रकतिसंबंध सोही 

कहिये अंजन Ա रहित अथात्‌ अप्राकृत दिव्यमंगलवि- 

"Hem Լ निराधारः ] नद हे अन्य कोई आधार जिनका 

[ निराकारः | अप्राकृत भाकारवाले, Լ frm. | स्वयं 

प्रकाशस्वरूप, Լ निराश्रयः ] नहीं हे. अन्यकी . अपेक्षा 

त Me nr nen. MNT eh) 

__ १ पृथक्‌ सिद्ध भेद । BER) 
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श्रीगोपालसहस्ननाम- 


पुरुषः प्रणवातीतो 924: परम श्वरः | | 
क्षणावनिः सावभामी वळुण्ठा भक्तवत्सङः॥ ८९॥ ¦ 
Լ पुरुषः ] संपूर्णाक शरीरोमिं अंतयामिरवरूपसे स्थित होने- | 
वाले १ बहुतफल देनेवाले «ՀԱՎԵԼ संहारकालमें नाशको |- 

` प्राप्त करनेवाले ३. [end ] प्रणव.( आकार ) करे 
. अतिपादित. “ ओमित्येकाक्षरं रज्ञ, एकाक्षरं परं ब्ल "զի | 
ՅԱ [ मुकुन्दः ] भक्तोंकों मुक्ति तथा भक्तिरस देनेवाले, | 
` [परमेश्वरः ] पर (उत्कृष्ट ) मा ( लक्ष्मी ) के स्वामी, [ क्षणा 
वनिः] ६९० उत्सवके आधार १ उत्सवके ատ Հ भक्तोके 
उत्सवको बधावनेवाडे ३ अभक्तपुरुषोके उत्सवका नाश करोः | 
` वाले ४ Պարան ոզ प्रकाश होनेवाले ५ րր | 
| NS [ सावशोमंः ] संपूर्ण पथ्वीके ईश्वर अर्थात चक्रवर्ची राज. | 










Laga: ]-नित्यमुक्तपुरुषॉके नियंता ( पाठक ) ३ ज्ञान दे 

 नेवाठे २ नही हे नाश जिसका ऐसा जो. स्थानविशेष «ար 

Miis तसम वास कलेव ३. Լոռում 
जो है सोही वत्स अर्थात अपने पोष्य तिन्हको H ना 
de करनेवाले अथात्‌ भक्तोंके दोपोंको պող «ո 
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| 
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भाषालुवाद श० ՀՎ T 


स्थिता । कमणाद्वाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यशिधीयते ? इति भा- 
रताक्तः। [ दामोदरः ] यशोदासे दामकरके उद्रमे बद्ध 


' अथात बध हुए, “ तयोपंध्यगतों बद्धो दम्ना गाढं तथोद- 
` २। ततो हि दामोदरतां स ययो दामवन्धनात्‌ ॥? इति बह्नपुरा- 


णात्‌। १ छोकक आश्रय, “ दामानि लोका इत्युक्ताः सन्ति 


. यंस्योदरान्वर । तेन दामोदरः श्रोक्तः श्रीधरस्तत्समाश्रितः ॥ ” 


^» 


इति ՎԱՐԻ: | २ [ कृष्ण: ] व्यासस्वरूप,“कष्णंद्ेपायनं व्या- 
सं विदि नारायणं स्वयम्‌ ।” इत्यादयुक्तेः। [माधवः | मा 
( विद्या ) के पति,“ मा विद्या च हरे! प्रोक्ता तस्या ईशो यतो 


भवाच्‌ । तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीती शब्दितः ॥” इतिः 


` हारेवंशोक्तेः । राधाके पति ३ [ मथुरापतिः ] मंथुरापुरीके पति, 


Լ दवकीगर्भसम्भृतः ] देवकीके. Tu उत्पन्न होनेवाले 


`. [ यशोदावत्सलः | ७०० यशोक्ष है माताकी नाई Անգ 





जिनको 
इति श्रीगोपालनामसहस्रस्य सप्तमं शतकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ श्रीगोपालनामसह्नस्य . 
. अष्टमं शतकम्‌। | 
हरिः॥ ९० Il 


[ हरिः ] «աաա विश्वको अपने लीन करनेवाले १ 
सृष्टिकालमं दुष्पपुरुषोका नाश करनेवाले २॥ ९० | 
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७७ श्रीगोपालसहखनाम-- 


Ra: संकषणः शम्भुभृतनाथो दिवरुपतिः। | 
अव्ययः सवेधमंज्ञो निमंठो निरुपद्रवः ॥ ९१॥ 

[ शिवः | जिसमें संपूर्ण जगत्‌ पुखपूवक स्थित है १जो। 
ARA संपूर्ण जगतको शयन करवावे सो कहिये शिव २, [ संक 
षण: | सहारकालम «ՎԵԼ आकषण करनेवाले, | शंभु, ] 
होगांके पुखके वास्ते प्रकाश करनेवाले १ सुख देने तथा दिवा. 
ՀԱԹՅ, [ भूतनाथः ] प्राणियोके स्वामी १ मांगनेवालोंकी या 
च्या ( मांगना) पूर्ण करनेवाले २. [ दिवस्पतिः ] स्वर्गके पति 
Լ अव्ययः | जो नाशभादि विकाराको प्राप्त नहीँ होवे, (որմ 
; ` पूण होकिक, वेदिक धोको जाननेवाले तथा जनावने- 
- ՀԹ, [ निर्मल | गणिका-गज-गृभर आदिकोंको निर्मल करे 
T ` वाढे अथोत्‌ पतितपावन [ निरुपद्रवः | 930 दूर हैं quod 
de जिन्हांसे १ अपने ATE उपद्रवशून्य करनेवाले ॥ ९१ ॥ 
निवोणनायको नित्यो नीठनीमूतसन्निभः। . | 
TORRA सवेज्ञ' कंमछारूपतत्परः॥ ९२॥ | 
m ] मोक्षो Հոթ [ नित्यः ] संग 

° RR त्याग करनेवाले २, Թայ. 

मृतप्न्निभ ] Վազ լ कलाक्षय ] निवासभू त्‌ 5 है i 
կարի भूत १ uu 
ՊԱՀ. | सवज्ञः ] संपूर्ण ज्ञानयोगको जना| 


ՀԱՎԸ | लक्ष्मीके रूपे Նվ 
चित्त वाळे ॥ ९२ । दत्तचित्त अथां | 


FDS TT 


Err apta a SPIRES TD rs 
"022 3 
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हृषीकेशः पीतवासा वसुददेवप्रियात्मज: | 
नन्दगोपछुमारायां नवनीताशनो Ay: ॥ ९३ ॥ 
[ हृषीकेशः ] इंद्रियांके नियंता, [ पीतवासाः ]पीत (Գ 
. ठा) हे वच्च जिनका, [ वसुदेवप्रियात्मजः ] qiu प्रिय नां 
` में ՎՈ उत्पादक पुत्र १ वसुदेवकी प्रिया देवकीके पुत्र २. 
` [ नन्दगोपकुमारायः ] ७२० ող १ गोपकुमा- 
Թ स्वामी २, [ नवनीतारानः ] नवनीत (माखन ) को खाने- 
_ वाले, [ विभुः ] संपूर्ण जगते व्याप्त १ नाना प्रकारके स्वरूपसे ` 
' होनेवाळे २ जगतके पालन करनेवाले ३ विशेषरूपसे जगतके | 
` प्रकाश करनवाल ॥ ९३॥ 


पुराणपुरुषः श्रेष्ठ शङ्कपाणिः सुविक्रमः ` 

अनिरुद्धश्नकरथः शाङ्गपाणि्चतुसुजः॥ ९४॥ 

[ पुराणपुरुषः] ' भक्तानां एरीणि बहुनि पापानि यती ति? 
इस व्युत्पत्तिसे भक्तोंके ՎԱՎ दूर करनेवाले सबसे ps 
[शेः] सबसे उत्तम, [ शंखपाणिः ] प्राणि ( हस्त ) म॑ है शख 
जिनके अर्थात शंखधारी, [ सुविक्रमः ] शोभन & पाकम जि 
नका, [ अनिरुडः ] जो किसीसेशी नहीं रुके, [ चकरथः | च- 
कको चलावनेवाले १ कालचक, TAT, ՀԱՎՆ इन्हाक- 
` रके कीडा करनेवाले २, [ शाङ्गपाणिः | शाङ्गगामक धनुष R 
` ոկ जिनके, [ ums ] ७३० चार भुजोंवाठे 4 धर्म, 
` अर्थ, काम, I पाठक अर्थात्‌ तिस तिस अधिकारि- 
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श्रीगोपालसहस्नाम- FF 
को तत्तत वांच्छितंवरतु देनेवाले २ स्वेदज, उ सनन, अंडज, | | 
जरायुज इन्होंकों कालरुपसे भक्षण करनेवाले ॥९४॥ / 
गदापरः ՁԱՎ ՊԱՊ नन्दकाथुष्‌' | 
वृन्दावनचरः शोरिवेणुवाद्यविशारदः ॥ ९७ ॥ 

[ गदाधरः ] भक्तोंकी रक्षाके लिये तथा असुरोके नाशके | 
लिये कोमोदकीनामक गदाको धारण करनेवाले, Լ guttam] | 
` ՀՎԱ पीडा दूर करनेवाले, [ गोविन्दः | वेदवाणिपोकरके 

- Յոր ताई अपने स्वरूपको जनावनेवाले, [ नन्दकोयुधः ] 


नंदकनामक आयुध है जिनका, [ वृन्दावनचरः ] dae 
विहार करनेवाले, [ शोरिः ] शूरकुलमे उत्पन्न होनेवाले १ 


` असजनपुरुषोंका गवयुक्त करनेवाले २ शूरका पुत्र वसुदेव तिः / 


` सका अपने अवतारसे संताप करावनेवाले, [ वेणुवात्य विशारदः | 
` ՀԱ बजानेम कुशल ॥ ९७ ॥ : | 
` एणावतोन्तको भीमसाहसो बहुविक्रमः । | 
शकटासुरसहारी बक्षासुरंविनाशनः॥ ९६॥ | 
` ` ԼԱՈ: ] तृणावर्तका नाश करनेवाले 
| ` साहः | इतर estet स्पृहणीय और इद्र आदिको भय करो" 
.. BITES ( बलात्कारसे गोवडनोडारणा दि कार्य) जिनका | 3 
` [silet] eu ० सबसे अधिक है प्राकम जिनका, [ शक 
| ՀՅԱՅԱ ] शकटासुरका संहार करनवाल, | बकासुरविग} 
| Պա गाश कलेवाडे ॥ o नकाहुरका नाश करनेवाले ॥ ९६ | | 
१ इच्छाके योग्य | ) 
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- ` घेनुकासुरसंहारी पूतनारिनृकेसरी। ` 
पितामहो 96: साक्षी मत्यगात्मा सदाशिवः।९७॥ 
[ पे्कासुरसंदारी | पेनुकासुरको मारनेवाले, [पूतनारिः] 


Np ^ 


- .पूतनाके वेरी, [ नृकेसरी ] पुरुषेमे भे, .[ पितामहः ] पित्रा- 


दिकांकोशी पूज्य, [ गुरुः ] अपने शरणागतपुरुषोके अज्ञानरुपी 


A ^ C ( 


अंधकारको दूर करनेवाले.“ गुशब्दस्तन्धकारः स्पाइशब्दस्तन्रि- ` 


_ रोधकव । अन्धकारविरोधित्वाहुरुरित्यभिधीयते॥ इति etl 
[साक्षी] संपूर्ण पदारथांको साक्षात्‌ देखगवाळे, [प्रत्यगात्मा | 


` जीवके अंतर्यामी १ ' प्रतिशरीरमश्वति सब जानाति ' इस व्युत्स- 


RA शरीर २ के प्रति संपूर्णोको जाननेवाल आत्मा ( व्यापकरब- 
` रूप) [ सदाशिवः ] ७५० संपूर्ण देशकालमें भक्तांका जिससे 
मंगल होता है अर्थात भक्तोंके मंगल करनेवाले ॥ ९७ ॥ 
अप्रमेयः प्रभु: प्राज्ञो5प्रतवषः स्वमवद्धेन: | 
धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो MER ५८ 
[ अप्रमेयः ] जो किसीसेशी नहीं मरे १ सकल प्रमाणक 
अगोचर २. Ը: | सबसे उत्कृष्ट होकर रहनेवाले. [ परान्नः ] 
` अप्रतिहत है आज्ञा जिनकी, Լ अमतर्क्यः ] enr अगोचर 
` अर्थात्‌ जिसके स्वरूपविचारमें तक नहीं चलता, | ՅԱՆ ] 
ւ वृद्धि करावनेवाले, [ we ] सवय 
ङताथ अर्थात्‌ «ապ, | मान्‍्यः ] संपूर्ण बल्लादिदे- 


wa पूजनीय, [ भवः ] जिससे संपूर्ण जगत उसन्न | 


| | होताहे, [ भावः ] «ՎԱՅՆ [ धीरः ] ७६० ` Տրա, 
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“७७ शरीगोपालसहस्तनाम- 
[ शान्तः ] शांतिवाळे अर्थात्‌ सहनशील, [ जगहुरु) ] सबलो- 
. गाके.पूजगीय ॥९८॥ . - ` 
अन्तयांमीशवरो दिव्यो दैवज्ञो देवसंस्तुतः | . | 
` क्षीराब्विशयनो घाताः लक्ष्मीवल्लिक्ष्मणाग्रज:॥९९॥ | 
` [अन्तर्यामी ] सबके भीतर बठे हुर सबका नियमन करने- 
` बाहे. | इश्वरः ] अन्यथा करनेको तथा सुलटा करनेको सप्रथ | 
` ६ vip २, [fem ] अप्राकत हे जन्मकर्म जिनके | 
- “जन्मकर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः ” इति स्मृतेः । । 
` ԼՏ: ] ईव ( अदृष्ट) को जाननेवाढे, [ देवसंस्तुतः ] देवः | | 
` तोक भले प्रकारसे स्तुतिके विषय, [ क्षीराब्पिशयनः ] क्षीरस- 
` सुद्रमं सोनेवाळे, [ धाता ] शेपरुपसे पृथ्मीको धारण करने- ¦ 
£. वाले rs | अनेकरूप धारण कर विश्वका पोषण करनेवाले २ 
 [ लक्ष्मीवान्‌ ] ७७० րավ विद्यमान हे लक्ष्मी जिनके 
Լա: | श्रोरघुनाथस्वरूपसे भी लक्ष्मण जीसे प्रथम अवतार 
` लनवाढे ॥ ९९॥ . 
` धाजीपतिरिमेयात्मा चन्द्रशेंखरपूनित:। 0 
` छोकसाक्षी աա: पुण्यचारितकीतेन:॥ १०० ॥ 
prd ՀԱՎԻ पति, | अमेयात्मा ] नहीं परि P. 
है UCET जिनका, [ चन्द्रशेखरपूजिः| 
ae quibu ] लाकके qst अर्थात | 
[एण्यचाररिकी्तनः] पि वरी वनन जयति| 
है चरित्रकीर्तेम जिनका॥ १००॥ | 
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कोटिमन्मथसान्दयों जगन्मोहनविग्रहः | 

मन्दृस्मिततनो गोपगोपिकापरिवेष्टितः ॥ qoq ॥ 
[ कोटिन्मथसोन्दर्यः | असंख्यकामरेवके समान हे uk 
` जिनका, [ जगन्मोहन॑विग्रहः ] जंगत॒कों मोहन करनेवाला है 


दिव्यमंगळविम्रह ( देह ) जिनका, [ मन्दस्मिततनः ] ७८०. 


मंद मंद सुसकानसे स्वल्प हसवेको विस्तार करनेवाले, [ गोपगो- | 


पिकापारिवेश्तिः ] गोप ( जीव) गोपिका (प्रकृति) इन्ह[करके 

` चारों तरफसे परिवारे हुए जीव तथा प्रकृति ये हैं աի 

जिनकी ॥ १०१ ॥ | 
फुछारविंन्दनयनश्वाणूरान्भनिषूदनः | 
इन्दीवरदलश्यामो बहिंबह्दीवतेसकः ॥ १०२ ॥ 
[फुठारविन्दनयतः ] फूले हुए कमलकी तुल्य है नेत्र जिन 


-. «ա SS 


* 
——"-— — À a € om 





के [ चाणुरान्भनिषूदनः ] चाणूर नामक महको तथा आन्ध- | 


दशमं होनेवाले सुश्किकों मारनेवाले, Լ इन्दीवरदलश्यामः ] 
नीलकमलके दलकी नाई श्यामवणवाल, L RRIT ] 
मयूरपक्षाका हे शिरोभूषण जिनका ॥ ३०२ N 


मुरलीनिनदाह्नादो दिव्यमाल्याम्बरावृतः | 


सुकपाळयुगः सुश्नुयुगलः सुळलाटकः ॥ १०३ । | | 
प सुरहीनिनवाहमादः ] वंके शब्दकरके अत्यंत d i 
जिनको, [ दिव्यमाल्याम्वरावृतः ] ene माल्य ( शिरपर 
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्रीगोपालसहन्ननाप- 





धारण करनेको पुष्पमाला) ओर अंबर ( बस्तर ) इन्हाकरके 
आवृत ( वेष्टित), [ सुंकपोलयुगः ] सुंदर हे कपोल्युग जिनके 
[ पुभरयुगलः ] सुंदर हे धुकुटियांका युगल ( ՎԵԼ) जिनका 
[ सुळलाटकः | ७९० सुंदर हे ललाट ( Rere 
जिगका.॥ १०३॥ — 
कम्बुग्रीपो बिशाळाक्ष लक्ष्मीवाञ्छुभळक्षण | | 
नवक्षाश्वतुबोहुखतुस्रूतिश्िविकमः॥ १०४॥ 

[ 348: ] शंखकी नाई तीन वलियॉकरके युक्त है 
ग्रीवा ( नाड ) जिनकी. [ विशालाक्षः ] विशाल ( विस्तीर्ण) | 
हे नयन जिनके, [ लक्ष्मीवान्‌ ] लक्ष्मीके पति, [ शुभलक्षणः ] ' 

- शुभ हे करचरणादि चिह्न जिनके, | पीनवक्षाः ] पुष्ठ हे वक्ष 

` स्थल जिनका, ՀԱՅԱ दक्षश्च कर्णस्कन्धललाटकम्‌ । 

. पइत भवेथ्य्‌ राज्यं तस्य विनिर्दिशेत्‌ UU इत्युक्तेः । [ चतु- | | 

` बाहुः ] चार है बाहु (शुजा ) जिनके, [ चतुमूर्तिं: ] राम 
कण, WE अनिरुद्ध ये हैं मूर्ति जिनकी, [ त्रिविक्रमः | | 

. पीन पावि (तीन ded भूमिका मापना ) जिनका १ | 

A बिक्षेकीको नापनवाले २ í त्रीणि पदानि विक्रम A ति श्रते n 

Para लोका कोतिता सुंनिसचने: । क्रमात तांस्तथा | - 

Կախ ոթ उदाहृतः; ॥ इति हरिवंशोके: | ३ तीनों ठोर्म | 
है पराक्रम जिनका ४ ॥ १०४ ॥ վ 
Wess शुद्धी- ` 
| कलडूरहितः | अच्युतर्व 


ph. 


an 






















भाषानुवाद श० ९ । 
भाइश सहखमनङ्गवाणेयरयन्द्रियं विमथितुं कुहकैने शेकुः ? 
f «ԺԱ भागवतात! । [ शुद्ध: ] ८०० निर्विकार 
इति श्रीगोपालनामसहखस्य अष्टमं शतक संपूर्णम ॥ ८ ॥ 








ր अंथ श्रींगोंपाठनामसंइस्रेस्यं 
| ` नवम शतकम्‌ । 
աաա | 
किरीटकुण्डलुघर: Վագա: ॥ १० N 
¦ [ दुष्टशन्ुनिबहणः ] qu (गो, वि, देवता इन्होंके वेरी ) 
` और शत्रु ( रावणादिक ) Թ Խո. [ किरीटकुण्डल- 
ध्रः ] age कुंडल धारण करनेवाले, Լ ՀԱԿՈ: ] 
| . कटक ( रत्नजडित. कडा) अंगद (Հար) इन्होंकरके 
| भूषित॥ १०५॥ | | 
ट्रिकाभरणोपतः कटिसूत्रविराजितः !. .. . 
मसीररखितपदः सवोभरणश्भूषितः ॥ १०६ n 
|. [ मुद्रिकाशरणोपेतः ] seme अंगूठी, ) करके 
| युक्तः [ कटिसूर्त्रवराजितः ] सुवग्रमय कटिसुंत्रकरक गोभि 
| त, [ मञ्जीररञ्जितपः ] पादभूषणॉकरके राग ( लाही) युक्त 
| हे चरण जिनके, L सवोगरणशूषितः ] उक्त भूषणा और 
| अतिरिक्त नाना प्रकारके भूषणोंसे अलंछृत ॥ ३०६ ॥ 
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श्रीगोपाल्सहर्ंताम-- 


विन्यस्तपादयुगलो दिव्यमङ्गर्छ विग्रहः । | 
गोपिकानयनानन्दः पूणचन्द्रनिभाननः ॥ १०७॥ 
— [ विन्यरतपादयुगल: | wi नुत्ययुक्त हे चरणयुगल जिन- “| ` 
` का अथात्‌ आश्नितपुरुषाके प्रवश इए रासमंडलम नाचनेवा- 
ले, | दिव्यमङ्कलविध्रहः ] अप्राकृत हे मंगळरूप far जित- 
` का, [ गोपिकानयनानन्दः ] ८१० -ՊՈՎԹ नयनाको आनंद 
देनेवाले, [ पू्णचन्द्रनिभाननः ] ախ: प्रका- | 
शित है सुखारदिंद जिनका ॥ १०७ ॥ ˆ 
समर्तजगदानन्दूः सुन्दरो օր: | | 
युसुनातीरसंचारी राधामन्मथवेभवः ॥ १०८॥ ¦ 
[-समस्तजगदानन्दः ] समरतजगतक्ो आनंद देनेवाले, [s 
` सुन्दरः] सुदर वेशवाळे, | लोकनन्दनः ] अपनी रुपासे लोगोंको | 
. समृद्धियुक्त करनेवाले, [ «աա री ] यहुनाके तीरकिं |: 
मळे मकार विहार करनेका शील (ema ) जिनका, [ राषम- 
भथवभवः |] राधाके ` अर्थं विद्यमानः Հ «աար | 
जिनकी ॥ ३८८ loe 2° | 
गापनारीमियो दान्तो गोपीवस्रापहारकः । 


SERI: IST तारको सुङकारणः॥१०९॥| ` 
Լ. Էկա: गोपकषियोके परी तिके जनक [sra] | 


` ऐंद्रिय mi जीतनेवाठे, [ mier: ] गोः | 


` येके RANAN ըորաը: Jero शरक सव | 
भाप) मू, (श्रीधामा] शोक्षाके धाम (गृह), է तारकः ] | 
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y संसारसे भक्तोंको पार करनेवाले; «տիրա यः एतां तार- 


| ` बह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानँ तरति स मृत्यं तरति स भणहत्यां 
' तरति स संसारं तरति! «խոն [ मूलकारणः ] संपूर्ण 
|` TA मुलकारण॥ १०९ | 

| ` सृष्िसंरक्षणोपायः कू्रासुरविभजनः | . 
नरकासुरसंहारी मुरारिवेरिमदंनः ॥ ११०॥ 
Լ सृ्सिरक्षणोपायः | «Են «ր रक्षणके պ 


|. [ क्रासुरविशेजनः ] प्रहाद बलि भिन्न छूर अपुरोंके भजन . 


| | ` (नाश) करनेवाले, [ नरकासुरसंहारी ] गरंकासुरके संहार कर- 
4 नेवाले, [ सुरारिः ] सुर (भक्तक्केशविशेष ) के आरे ( शत्रु ) 
Ը: Լ ՀԱՅ | भक्तोके वारे जो काम, क्रोध आदि तिन्ह 
नाश करनेवाले ॥ ११० ॥ C p 

- ` ` आदितियप्रियो देत्यभीकरो यढुशेखरः | 
जरासन्धकुळष्वंसी कंसारातिः सुविक्रमः ॥ १११ ॥ 


[आदितेय प्रियः ] देवताओंके प्रिय, Լարում ८३० ` 
` देत्यांकी भय करनेवाले. [ यंदुशेखरः ] सब यादवाके भूषणरूप, 





| [जरासन्धकुल्वंसी] जरासंधके कुलको नाश करनेवाले १ जरा- | 


| “संध नाम देहोकां कुल नाम समूह तिनके नाशक २. [कंसारोतिः] 


| देवृताओंके सुखको नाश करनेवाला कंस तिसके अराति (शत्रु) 
| [ सुविक्रमः ] अत्यंत है सुंदर प्रताप जिनका ॥ १११ ॥ 
| gaia: कीतंनीयो at A जमन्नुतः । 


रुक्मिंणीरमणः सत्यभामाजास्त्रवतीप्रियः॥११२॥ 
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>> go श्रीगोपालसहस्ननाम- 


| ազմի: | पवित्र है यश जिनका, “ जगजन्पमंलष्व॑- . 

` सिभवणस्मृविकीतनाः ।- मलमूत्रादिरहिताः ազար इति . 

स्मृताः|” इत्युक्तः । [ ՀՎԿ: ] स्तु तियाग्य, Լ यादवेन्द्रः ] - 

यादवांक स्वामी, [ जगक्षतः ] जगताम संपूणि स्तुत, [रुक्मिः - 

णीरमणः] रुक्मिणीके संग रमण करनेवाले, [सत्यभामाजाम्बव- 

ՎԱՎ: ] ५४० सत्यभामा और जांबवती «Հա प्रीति कर- 

नेवाले ॥ १.१२.॥ 
डावात | 

MISTIKA: Ա | 

[मित्रविन्दानाग्रजिती रक्ष्मणासमुपासित ] विया, न 

` जिती, रक्ष्मणा इन्हे मठे प्रकारसे उपासना के. विषय [सुधाक | 

Յոր: ] चंत्रकुलमे pin होनेवाले, [ अनन्तमबल विक 

* ] अनंत नाम असीम (օրի) पापनाशनसामर्थ्य | 

शाय प्रताप जिनका, “नमन्ति यावती शक्ति: पापगि- | 

pakel कए नको m पातकी नर: ॥ em | 

ARASTA चे। स्तयान्यसंरूपानि हरेः | ` 

पण ferm निहति मे ॥ 7 इति स्मरते: ॥५१३॥ 
` सर्वेसोभाग्यसंपन्ना स्थितः | | 
ERE नाया डागा ॥ ११४ ! | 
» पित्त, METR संपन्न नाम | 
ya TET १ भीदारकाके मासाद (ह्य मेह) | 
` `” वनाथ: | Յո ओर यसुना इन्होंके | 
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स्वामी, [ लीलामालुपवियह ] ढीढाकरके अथवा ठोढाके अर्थ 


' भाउपदहका धारण करनेवाले ॥ ११४ N 


सहस्नषोडशस्रीशो भोगमाक्षिकदायकः 


daraa: संवेद्यो वद्यो ब्रह्माण्डनायकः ॥ ११५॥- 


[agane ] सोलह हजार fart पति [aat 


* ԱՀԱ: | भोग ओर मोक्ष (संसारसे Fig ) के सुख्यदाता 


[ वेदान्तवेद्यः ] ८०० वेदान्तशाब्नसे जो जानेजाय [ संवेदः ] 


|. गशाथउहपाव जानगको योग्य, [ «Հ: Jarna १ dur 
रोगचिकित्सक ԱՎԱ धन्वन्तरिरूप २ | बह्ाण्डनायकः ] 
ի ՎԱՏՏ ՎԹ ॥ ११५ | 


TARI नाथः सर्वजीवदयाकरः । ` 

ՎԱՎՐԱՎՎԱԹԱ आतित्राणपरायणः Ա ११६॥ 

Լ गोवद्धवधरः | गोवदनपर्ववको वजवासियोंके रक्षाक्षे- 
लिये धारण करनेवाले, [ नाथः ] लोकोके याचनाके स्थान १ 
दुष्टर्जनांकी सताप देनेशल २ [ सर्वजीवदयाकरः ] संपूर्ण- 


Պեր: ऊपर दया करनेवाले, [ मूर्तिभाद ] «արան 
. उत्तम € यूति जिनकी. [सर्वशृताला] संपूर्ण gab अंतर्यामी, ` 
° [ आातंत्राणपरायंणः ] आतं ( गजराज द्रोपदीं प्रशतियों ) के 
| रक्षा करनेमं तसर ॥ ११६॥ | 


ԱՅ सवसुठभः ԱԹԱՎԱՅՈՆ: | 


` Weglsqduqg: ախո धुरंधर: ॥ 339 ॥ 


| 


१ चराचरके । 
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DER. भीगोपालसहलनाम- 
- [wit ] 4६० संपूर्णपुरुषोकू वंदका तात्पय SUR . 
द्वारा जनावनेवाले, Լ सवसुलभः ] समस्तभक्तावे gud लाय, . ` 
[सर्वशाख्रविशारदः] dort निपुण, [पड़गुणेश्वयेसम्पन्नः ] - | 
ար गुण ओर अणिमादिक ऐश्वर्य इन्हांसे युक्त, [ पूणका- . 
मः ] परमानंदस्वरूप होनेसे पूण सब मनोरथ जिनके १ भक्ताके | 
` पूर्णकाम करनेवाले २ [ धुरंधरः ] संपूर्णजगतके रक्षाभारको 
— धारण करनेवाले ॥ ११७॥ 
महानुभावः केवर्यनायको छोकनायकः | | 
आदिमध्यान्तरहितः शुद्धसात्त्तिकविपहः ॥११८॥ ` 
. բանա: ] छापनीय हे अनुभाव जिनका अर्थाव्‌ 
` पूजगीयं गुणवाले, [ केवल्यनायक; | मोक्षके नायक १ क नाम 
जळ तिसकेविषे विद्यमान हे बळ जिन्हॉका ऐसे जो मंडूक नाम | 
Mmk जीव जंतु तिन्होंके नायक अर्थात्‌ मत्स्यरूपी, | 
 [होकनायकः] etes मठ, [ आदिभष्यान्तरहितः ] आदि, | 
षप, अत इन्हाकरक रहित अर्थात्‌ सदा एकरूपसे रहनेवाले | | 
) լ शुद्धसात्विकविग्रह ] Co निविकार ह साखिक विग्र | 





( देह) जिनका ॥ ११८ ॥ 


असमानः समस्तात्मा शरण : 















। आसन, द्वेष, ՅԱՅ | 
| 3 अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा | E E 
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c ALARA हश्यते? “ न्‌ त्वत्समाोऽस्त्याय पिकः कुतोऽन्यः "n 

. | ‹ इति क्षृतिस्मृतायाम्‌ । [ समस्तात्मा ] चराचरके अंतर्यामी 

| | ` [ शरणागतवत्सलः ] शरणागतपुरुषोंके रक्षक, [ उत्पत्तिस्थि 

`. |. विसंहारकारणम्‌ | उत्पत्ति, स्थिति, संहार թ 

| ` कारण. [ सर्वकारणम्‌ | संपूर्णजगतके «աղտ ब्रह्मादिक 

. देवता तिनकेभी कारण ॥ ११९ ॥ CIC dg 
गम्भीरः सवभावज्ञः सच्चिदानन्दुविग्रहः । 
विष्वक्सेनः सत्यसंधः सत्यवाक्सत्यविक्रमः १२०॥ 
[ गम्भीर: ] बह्लादिकदेवतोन नहीं नानाजाताहे कम जिनका 

4 [ सर्वभावज्ञः ] बल्लादिक संपूर्णं जीवोंके अभिमायको जानने 

` वाले, “ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम ” इति 

| स्मृतेः । [ सचिदानन्दविग्रहः ] सत्‌-ज्ञान-आनंदस्वरूप है विग्रह. | 

| जिनका, Լ विष्वक्सेनः ] चारों तरफ जानेवाली है सेना 

| जिनकी, [ सत्यसंधः ]८८० सत्य है प्रतिज्ञा जिनकी. [ सत्यः . 

|. «զի भक्तकेलिये मिथ्या «ԹԱՅՑ तथापि अपने _ 

स्वशावसे «Վ बोलनेवाले, | सत्यविक्रमः | सत्य पराक्रम- 

| वाढे॥१२०॥ | 

|. सत्यत्रतः सत्यरतः स॒त्यधमपरायणः। ` 

आपन्नार्तिप्रशमनो द्रोपदीमानरक्षकः ॥ 323! 

Si — [wee] सत्य संकल्पवाले, [ सत्यरतः | सत्यम रत 

| (परीतिमान), [ सत्यधर्मपरायणः ] सत्यधमही हे मळृष्ट अयन 

d (स्थान) जिनका १ सत्यधर्मपर ( युविठठिरादिक ) esi 
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ANNETA- 
प्राप्य २[ आपन्ना्तिमरशमनः ] शरणागतपुरुषांकी आति ( दुःख) ` ¦ 
का नाश करनेवाले, Լ द्रोपदीमानरक्षकः | «ԿԱՅ मानरक्षा C | 
करनेवाले ॥ १२१ ॥ 
कुन्द्पजनकः प्राज्ञां sette m T. | 
भक्तिवश्यो गुणातीतः सर्वेश्वयप्रदायक! ॥ 238 ` 
[ कन्दपजनकः | ձատ निधि होनेसे अपने ՀԱ † 
हियोंके कामवधक, [ प्राज्ञः ] उत्कष्टतासे सबको जाननेवाले, 4 
[ जगन्नाटकवेभ्वः ] ८९० जगतका नर्तन (नचाता) है ` 
वेव जिनका, [ भक्तिवश्यः ] भक्ताके अधीन. [ गुणातीतः | | 
प्राहृतगुणोंसे अतीत, [ संवैश्वर्प्रदायकः ] न्मा दिकदेवतोक्रेताई ˆ 
` सब एश्वर्य दनवाल ॥ १२२ I 
` दुमघोपसुतदवेषी वाणबाहुविखण्डनः | | 
भीष्मभक्तिप्रदी दिव्यः कोरवान्वयनाशनः॥१२३॥ 
[दमघोपसुतद्वेपी | दमघोषसुत ( शिशुपाल ) के द्वेषी १ दम 
इन्द्रियनियह: घोष्यते अनेन इति दमघोष॑: वेद! स॒ सूयते पीडय- | 
` इस व्युत्पत्तिसे दमघोषसुत नाम पाखंड तिसके द्वेषी २. ¦ 
` [ बाणबाहुबिखण्डनः ] बाणासुरके बाहुओंक़ों काटनेवाले- | 
` խորա»: ]भीष्पजीको भक्ति देनेवाले, [दिव्य] दिव्य | 
2 (334 ढीलावाले ) [ कोरवान्वयन (नः leap वंशका | 
չ नाश FANS ॥ १९३ ॥ Ui (Em Հ | 
Si tatus पाथेस्यन्दनसारथिः Լ. 
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. . [eph 64 पुत्र युविहिरादिक Re 
.. Գ जिनके १ युविठिरादिकोके मियबंधु २, [ पार्थत्यन्दनत्ता- 


- रथिः ] ९०० अ्जुगके रथके सारथि ախ अनके रथफे 
, घोडाको छेडनेवाले : 


इति भीम SNARARE नवमं ԱՎԱԳ ॥ 











` अथ श्रीगोपाउनामसह्वस्य 
दशमं शतम्‌ 

नरपिहों महावीरः स्तम्भजातो महाबछः ॥१२४॥ 
[ नरसिंहः ] नरोंके मध्यम उत्तम, [ महावीरः ] geg- 
| | षाको अत्यंत कपावनेवाले, Լ स्वमाजातः ] स्तंभमे श्रीतरसिं- 
| ՀԵԱ अवतार लेनेवाले, [ महाबलः ] बलवान पुरुषों अत्यंत 
| aang ॥ १२४ ॥ 

| प्रह्वाद्वरदः सत्यो देवपूज्यो5भयकरः | 

| उपद्र इन्द्रावरजो वामनो बलिबन्धनः ॥ १२५ ॥ 
[ प्रहादवरद; ] प्रहादको वर ՀԿՏ, [ सत्यः ] सरउुरुषाके 
| | अर्थ हित करनेवाले जिनका तीन्ही काढपे बाध नहीं २, [ देव 
| पूज्यः ] बह्मादिकदेवतोंसे पूजनीय, [ आकर) ] भक्तोके ताई | 
| अभय करनेवाले अर्थात्‌ वैकुंठ देनेवाले, LYA: ] इंदढोकते 
"| ऊपर लोकमें रहनेवाले, [ इन्दावरजः ] ९१० इंदरके AIT- 
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ո [ वामनः ] स्वल्प विग्रहवाले, [ बलिवन्धनः ] बलिको - 
` बांधनेवाठे ॥ १२५ ॥ | : 
'गनेन्द्रवरद्‌ः स्वामी सर्वेदेवनमस्कृतः । 
sagem वेनतेयरथो जयी ॥ ३२६ ॥ = 
[ "xq: ] ग्ेद्रको वर देनेवाले, [स्वामी] aas- 
` यमू (यह हमारा है) ऐसा स्वीकार करनेवाले ३ ऐश्वर्यवाले २ 
| सर्वदेवनमस्कृतः ] संपूरणदेवतोके नमस्कारके स्थान, [ शेषप- , 
gare ] शेषरूपी शय्यापर सोनेवाले, [ वेनतेयरथः ] गरु _ 
' इजी हे वाहन जिनके. [ जयी ] संपूर्णाको जीतनेका शील. | | 
(स्वभाव ) वाळे ३ सबजगह हे जय जिनका ॥ १२६ ॥ 
o झव्याहतवळेश्‍वयेसंपन्नः पूणेमानसः ” 
.._योगेइवरेश्परः साक्षी क्षेत्रज्ञो ज्ञानदायकः ԱՀՏԱ 
_ | अव्याहतबलेशर्यसम्पन्नः ] अखंडित. बलऐश्वर्यसे युक्त, « 
[पूर्णमानसः | ९२० पूर्ण हे मनका व्यापार जिनका, [योगेख- | 
X | योगेश्वर-सनत्कुमार- नारदप्रभृतिओके इश्वर, [साक्षी] | 
र, " अक्ष; सह वर्षते इति साक्ष कीडनं Կարի साक्षी ? | 
एते व्युत्पत्तिसे गोपेकि संग फारोसे क्रीडा करनेवाले, [ क्षेत्रज्ञ: ] | ; 
- दहादिकिकों जाननेवाले अथात्‌ सबके अंतर्यामी Laaa | - 
कः 2 देनेवाले ॥ १२७ N | 


- 





` योगिहत्पङ्जावासो योगमायासमन्वितः। | 
नादृविन्दुकलातीतश्चतुवगेफप्रदः॥ १२८॥ | 


Լ योगिहृसङ्कजावासः ] योगियोके हृदयरुपकमलमे रहने | 
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| वाढे, [ योगमायासमन्वितः ] योगमाया ( अपनी विचित्र | 
j कार्य करनेवाली अर्चित्य शक्ति) करके युक्त, [ नादविन्दुकला- ` 
' वीतः ] नाद ( स्वर ) बिंदु ( अनुस्वार विसर्ग) कहा (मात्रा) ` 
` | ոթ समूहुमं अतिशयकरके इतः ( व्याप्त ), [ चतुवर्गफल्प- 
द! ] धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको देनेवाले ॥ १२८ ॥ 
मुषुग्णामागसंचारी देहस्यान्तरसंस्थितः । - 
.)  देहेन्द्रियमनः्म्ाणसाक्षी चेतःप्रदायकः॥ १२९ Ա 
| [ सुडम्णामार्गेसंचारी ] इडा-पिंगठानाडियोके मध्यम रह- 
नेवाली जो सुएम्णानाडी उसके ՎՈՎ अंतर्यामिस्वरूपसे संचार 
| करनेका हे शील ( स्वभाव ) जिनका, [ देहर्यान्तरसंस्थितः | 
| ९३० देहके मध्यमें अंतयामिस्वरुपसे सम्यक्‌ (अच्छीतरहसे) 








| 
| स्थित, [देहेन्वियमनःमाणसाक्षी ] दह, इंद्रिय, मन, भाणं ed 
के साक्षात शुभ-अशुभ देनेवाले, [ चेतःमसादकः ] mim 
| चित्तको प्रसन्न करावनेवाले ॥ १२९ ॥ 
| सूक्ष्मः सवेगतो देही ज्ञानदपेणगोचरः | | 
| तत्त्वत्रयात्मकोऽव्यक्तः कुण्डली समुपाशभ्रितः३३०॥ 
[सूक्ष्म] भणुस्वरुप, “अणोरणीयान्‌ महतो महीयाच्‌” इति. 
„रतेः [सर्वगतः संपूर्णमे व्याप्त होकर स्थित, «ԱՎԱՅ 
| भुतान्तरात्मा ? इति तेः [ देही ] भीवोके अंतर्यामी 
| [ ज्ञानदपणगोचरः ] ज्ञानरूपी दर्पण (सीसा) के गोचर अर्थात्‌ 
| ज्ञानसे जो जानेजाय १ ज्ञानही है दण հոր ऐसे जो 


| योगिजन तिन्हॉकूँज्ञेय (जानेजाय) २. Deren] जीव; 


d 
ka 
՛ 





, Ի 5 
"i 
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Pew प्रकृति इन्होंके घटक जो जीव-प्रकति येही है शरीर . 

जिनका, “ यस्यात्मा शरीर, यरय पृथिवी शरीरस ” इति 22: 

` १ तत्तत्रय उपनिषदमाग तिससे प्रतिपाद्य २, [अव्यक्तः] गूढ, . 

| कुण्डली ]अप्राकृत कुंडल भूषणको धारण करनेवाले, | स- __ 

सुपाश्रितः | ९४० भक्तांकरके भलेप्रकारसे उपा सित ॥१३०॥ 
्रह्मण्यः सवृधमन्नः शान्तां दान्ता RS | 
श्रीनिवासः सदानन्दी विश्वसूतिमेहाप्रभुः ॥ १३३॥ 
[बक्षण्यः ] sar (जीव, वेद, प्रकृति, ) इन्होंके हित १ वेदिः | 

- क २, [ सर्वधर्मज्ञः ] संदर्णोको धारण करनेवाला जो काल सो 

कहिये सर्वधर्म तिसको जानमेवाले. [शान्तः] सहन शील १ अपने 

"ise ber विषयसुखादिकमे आप्तक्तिरहित करनेवाले, [दान्तः | 

` Տրվալ रोकनेवाले, [ गतळुमः ] संपूर्ण कार्य eub गत 

. दुर होंगयाह कम नाम भ्रम जिनका, [ भीनिवासः ] लक्ष्मीका | 

| 





` हे निवास जिनके विषे ३ अपने आशितततक्तके 8 निरंतर श्री 
(सप्‌) का निवास करावनेवाले, [ सदानन्दी ] सदा gra 
, [ विश्वमूर्तिः | विश्व हे मूर्ति ( शरीर) जिनकी.१ विश्वरूप पर- | 
` तिमा हे उपासनाका अधिष्ठान जिनका, [ महाप्रभः ] सबके 
 भरु( मालिक )॥ १३१॥ | 
 'सहन्नशीषो पुरुषः Հորը ազա 
समर्तभुवनाधारः सुमस्तप्राणरक्षकः Ա १३२ Ա 
` LUE] ९५० “ शतं eqq संवभानन्त्यवाच- | | 
THOU इस TAIN ԱՎԱ: अनंतका कहनेवाला है इससे 
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n. भाषाचुवाद श० զօ | ८ 
| अ EY N Ը च iB 
- | भत हे शिर जिनके यह अर्थ परया. [ पुरुषः ] भक्तोंका पालन 


| करने वाले վ भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले २ संपूर्ण प्राणियों 
* शाव ERIS अर्थात व्याप्त ३, | agaa: ] अनंत गेत्रवाठे 
աԼ सहाद ] अनंत है चरण जिनके, [ समस्तभुवनाधार ] ˆ 
सव शुवनों ( ठोका ) के आधार, [ समस्तप्राणरक्षकः ] सब- 
भाणियाके STU रक्षक d १३२॥ . 
समस्तः सर्वेभावज्ञों गो पिकाम्राणव्भः | 
नित्योत्सवो नित्यसोरूयो नित्यश्रीनित्यमंगछः१ ३३ 
[ समर्तः ] समस्त विश्व हे रक्षणीय जिनका. Lasan- 
शः | सब भावपदार्थोकी उत्पत्ति जाननेवाले, [ गोपिकाप्राण- 
वहः] गोपिका है भाणतुल्य प्रिय जिनकी १ गोपिकाओंके प्रा” 
णकी नाई प्रिय, [ नित्योत्सवः ] नित्य ( सदा) हे नवीन ( नः 
ये) चरित जिनके, [ नित्यसोख्यः ] ९६० नित्य ԿԱԹ. 
[ հն ] सदा अपूर्व नवीन कांतिवाले, [ नित्यमङ्गछः ] 
सदा मंगलस्वरूप ॥ १.३३ ॥ 
व्यूहाचिती जगन्नाथः श्रीवेङुण्ठपुराधिपः | 
पू्णीनन्दवनीभूतो गोपवेषधरो. हरि! ॥ १३४ ॥ 
. ԼԱՅՆ ] चतुव्यूह ( प्रयुम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, 
` वासुदेवस्वरूप ) से पूजित, [ जगन्नाथः ] जगव॒के नाथ १ जगद 
| की याचनाके विषय अर्थात्‌ स्थान २, [ श्रीवेकुळपुराधिपः ] | 
| նթ मालिक, [risen] पूर्ण आंद 
| भति, [ गोपवेषधरः ] छाती और वेत 4 ԽՈՀ 
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weg rae ( कंधा ) और हस्त ( हाथ ) जिनके -। 
अर्थात गोओके चरावनेवाले पाठी, [ हरिः ] भक्तोंकी आनंदके . 
` प्रापक ॥ १३४ ॥ 
— — कृछापङुसुमञ्यामः कोमछः शान्तविग्रइः | : | 
- ` गोपाङ्गनावृतोऽनन्तो वृन्दावनसमाश्रयः ॥ १३५ M 
Ր Լ कलापकुपुमश्यामः | कलाप ( मयूरपिच्छ ) का कुसुम 
` नाम केशर अथात चंदाके ऊपरका रोम ( बाल ) उसकी तुल्य 
हु श्यामवर्णं जिनका, [ कोमलः | ९७० सुकुमार. | शान्त- 
` विग्रह ԿՐԱԿ. [ गोपाङ्गनावृतः ] गोपोंकी fata वे टित 
[अनन्तः ] नहीं परिच्छेद करनेमें आताहे गांभीर्य जिनका, 
` [ दृन्दावनसमाश्रपः ] ओर जगही अंपेक्षासे बृदावनमेंही नित्य . 
— रहनेवाले ॥ १३५ ॥ 
गोपाछकामिनीजारखोरणारशिखामणिः | | 
परंज्योतिः पराकाशः परावासः परिस्फुट: ॥१३६॥ 
. | गापालकामिनीनारः | गोपोंकी कामिनियों ( श्रिया ) 
` का जार ( मित्र), Լ चोरजारशिखामणिः | चोर और जार 
` Wee शिरोमणि ( अग्रगण्य ) चोर शब्दका अर्थ यहां सर्व- 
था चारी करनेवालेका नह| [केतु संग्रहरहित उद्रक पूर्तिके 
` लायक नवनीत ( माखन) आदिका स्वीकार करनेवाले, और | 
IRUR अथे अपनी इच्छारहित गोपोंकी ब्रियाकी इच्छा | 
शग करनवाळा एसा हे १ अपने զկա ատ 
पापाकी चोरी करनेवालॉम शिरोमणि « नारायणों नाम नरो 
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i տիզ" इति श्रुतेः ॥ १३७ ॥ 


| यहृ दाक्षी मंत्र दै. | 





| भाषाजुवाद Se १० | EC 
नराणां प्रसिदचौरः-कथितः पृथिव्पाम्‌ | अनेकजन्माजितपा- 


: SUL हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव ॥? इत्युके:। और जारशि- 
- खामणिका तात्पर्य यह है कि क्लियोके साथ रमण करकेशी वी ' 
` त्याग बही किया, “ आत्मन्यवरुदसीरतः 7 इति शुक्तेः । २, | 


[ परज्योतिः akee ज्योतिःरवरूप, [ पराकाशः | जीवोके | 

शिक्षक, [ परावासः | उत्क है स्थान जिनका, [ परिस्फुट | 

९८० भक्तांकी रक्षाके लिये wis ոն होनेवाले ॥१३६॥ 
अष्टाद्शाक्षरो मन्त्रव्यापको ठोकपावनः। ` 
सप्तकोटिमहामन्त्रशेरो देवशेखरः ॥ १३७ ॥ ` 
[ अष्टादशाक्षरः ] अशदश ( १३८ ) अठारह संख्यांक. 


है अक्षर जिसका ऐसा मंत्रस्वरूप.देव, “ रुष्णायेत्येक पद , 


गोविन्दायेति द्वितीयं गोपीजनायेति तृतीयं semita gi 
स्वाहेति पंचममिति पञ्चपदीं «զար T सुर्या” 
चंन्द्रमसों साभी तद्रपतया sep संपयते 7 इति तापगीश्चुतेः । 
[ मन्त्रव्यापकः ] dne विश्रहवाठे, [ लोकपावतः | मंत्र 


। मर्तिसे लोक ( जनों ) को पावन करनेवाले, Լ सप्तकोटिमहा- 
` qaae ] सप्तकोटि առն शिरोपूषण अथात. ai- 
| տազ. "itera: ԱԿ तदिज्ञान भवति” इवि तापन 
| աայ [ देवशेखरः ] बह्मादिकदेवतोके शिरोपूषण, "ow 
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| : विज्ञानज्ञानसंधानस्तेजोराशिजेंगत्पति 
ՐՑԱ ԹԱ भक्तमन्दारविग्रहः ॥ १३८ N 


[ Մոնեն: ] अठभवात्मक ज्ञान और STU. _ | 


' न्यृ ज्ञान इन्हे जो जाने जाप १ शाह्नजन्यन्ञानसे उतपन्न 
होनेवाला जो. Թաթա [dH जो जाने जाय २ 
[ तेजोराशिः ] तेजके समूह अथात्‌ कोटिसूयसेशी अधिक 
ՓԱԹ, [ जगलतिः ] भीलक्मीनीके ՀԱՎՈՎ «ԿԱՀ 
` रक्षा करनेवाले, [ भक्तलोकप्रसन्नात्मा ] भक्तजनोंके ऊपर प- - 
सन्न हे मन जिनका, [ भक्तमन्दारविग्रहः | ९९० अपने 
իա कल्पवृक्षकी नाई मनोरथ पूर्ण करनेवाला हे विग्रह 
जिनका ॥ १३८॥ . 
भक्तदारिद्यदमनो भक्तानां प्रीतिदायकः | 
भक्ताधीनमनाः पूज्यो भक्तठोकशिवंकरः ॥१३९॥ 
| तक्तदारियद्मन; ] अपने भक्ताके संसारसंबंघरूप दारि- 
` ոլ नाश करनेवाले, Լ भक्तानां प्रीतिदायकः ] भक्तोंके अ- 
ՊՔ देनेवाले, Լ अक्तापीनमनाः ] भक्तोंके अधीन है मन 
जिनका, Լ Վ: | निष्काम-सकाम अधिकारिजनोके पज- 
नीय, | भक्तलोकशिवंकरः ] अपने आभितजनोंको ԿԹ. | 
` याम मंगल करनेवाले ॥ १३९ | | EM 
amie: समेभक्ताषोषनिङ्कन्तनः। | 
अपारकरुणा सिन्धुभेगवान्भक्ततत्परः ॥ १४०॥ ` 
` Լորի ] अपने आशितजनोंको अगी (मोक्ष) | 
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| ` का दनवाल, [ सवधक्ताघोधनिकन्तनः | संपूर्ण अपने भक्तोळे 
* अघोष ( पापराशि ) को कारनेवाले [ अपारकरुणासिन्धुः | 
` जिसका थाह नहीं ऐसा करुणाससुद्र अर्थात्‌ TAER, [ भग- 
` वाचू | सवकारणा ( बल्ादिकों ) के कारण, “ भेत्रेय भगवरछ- _ 
ब्दः सर्वकारणकारणे ” इति पराशरोक्तेः Լ Լ ոա | 
१०० भक्तिवाले पुरुष हे पर ( भ्रेष्ठ जिनके ३ भक्तोके विषे 
तत्पर ( दत्तचित्त ) २ “तेषामहं समुद्धता मृत्युतंसारसागरात्‌” 
इति रमृतेः॥ १४० N 
इति भीगोपालनामसहस्तस्य इशमं शतक ॥ १० ॥ . 


—— MÀ ———À 
अथ फल्श्रुतिछीकाः | 
इति श्रीराधिकानाथसाहल्लं नाम कोतितम्‌ | 
स्मरणात्पापराशीनां खण्डनं serus 3 ( 
इतिशब्द यहां ग्रंथम्रमाप्तिका बोधक Հ. भीराधिकाके 
नाथ ( श्रीगोपालजी ) का हजारसंख्पावाला वाम ( अभिधान ) 
| मैंने कहा, सो यह नामस्मरण पापराशियाका छदन आर 
अङ्ालमृत्युका नाश करबवाल ह ॥ १ ॥ | 
„ ` वेणवानां प्रियकर महारोगनिवारणस्‌ । 
| न्रहमहत्या सुरापानं qut तथा ॥ २॥ 
| _ परद्रव्यापहरणं SER. | 
| मानसं वाचिकं कायं यत्पापं पापसतभवभ्‌। 
/- सहत्तनामपठनात्सये नइति तक्षणात्‌ R 
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झर ոխ प्रिय और महारोग (राजरोग आदि) का -| 
` निवारण करनेवाला है यह नाम अह्महत्या, मदिरापान, पराई . 
` ah गमन, परद्वेषसहित REIR qur, तथा मनसे, वाणी- - 
` से, शरीरसे जो प्रत्यवायजनक पाप हाताहे सो ये सब गोपा- , | 
 ठसहत्तनामके Վ» करनेसे ततक्षणही नाशको प्राप्त होतेहे 
_ ४ कुवन्पापसहलाणि मुखाना वा यतरततः | पठन्नामसहस तु 
' दुर्गति न न स गच्छति ” इति स्कान्दोकेभ ॥ ९॥ ३ ॥ 
मंहादारिद्ययुक्तो5सो वेष्णवो विष्णुभक्तिमाब। | 
. कातिक्यां यः पदेदरात्री शतमशेत्तरं क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
पीताम्बरधरो घीमान्सुगन्धेः पुष्पचन्दनेः d | 
शतमष्टोत्तरं देवि पठेन्ञामसहर्रकम॥ ५ ॥ ` | 
बढ़े दारिययुक्त विष्णुमंत्रोपासक ओर दिष्णुभक्तिवाठा 
अथोत्‌ अन्यदेवका भक्त न हो पीतांबरको धारण करनेवाला C 
` ऐसा इद्धिमानू ( अनुष्ठानकर्मज्ञ ) भीरूष्णचंद्रकी भक्तिमें तसर | 
` होके जो कार्तिककी अमावास्याकी रात्िमें बढ़े सुगंधवाले 
. उस तथा चंदनोकरके शीगोपालसहस्ननामपुस्तकका पूजन C 
| र भीगोपाल्सहसनामकी एक सी आठ (१०८) आवृत्ति करं 
- अथात हे देवि ! जो ԿԹԻ एक सौ आठ बार पढे 
` SES अत्यंत दारियसेशी छूट जाताहे॥ ४ ॥ ५ ॥ 


Ng इणे च spent । इ ॥ | 
१ कायेसिद्विमे ÜF I PRU OE ապաշ | | 5 c c 
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पठितव्यं प्रयत्नेन त्रेलोक्य मोहृयेत्क्षणात्‌। 
| तुठ्सीमाल्या युक्तो वेष्णवो भक्तितत्परः ॥ ७॥ 
- पाठ करनेका कालविशेष दरातिहै-चेत्रमासमें और सब 
, अमावारयाभेमिं ओर संकांतिके Ծո सावधान होकर हे देवि! 
यह स्तोत्र पैठनयोग्य है ओर तुलसीमालाकरंके युक्त भीरुष्णचं- 
दक भक्तिमं.तत्पर हुआ वेष्णव इस रतोत्रको पढता हुआ 

Շախ शीधही मोहित करताहे ॥६॥ ७॥ : 

| रविवारे च शुके च द्वादश्यां श्रादवासरे । | | 
| ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः ॥ ८॥ | 

` पठेन्नामसहस्रं च ततः सिद्विमवाप्चुयात्‌। ` 

i महानिशायां सततं वेष्णवो यः पठेत्सदा । 

| ` देशान्तरगता. छक्ष्मीस्समायाति न संशयः कर ॥९॥ 
| रविवारमें और सब मांसकी शुक्कपक्षकी द्वादशीमं ओर भादके 

վ. Մո त्रा्मणका पूजन कर उसको विधिसे भोजन करवाकर जो 
| औगोपालसहसनामको पढे सो पुरुष तिस quu सिंध मनोवां- 
| च्छित फलको प्राप्त होवे और जो वैष्णवजन रात्रिके 
॥ प्रध्यमें निरंतर ( विच्छेदरहित ) इस स्तवका पाठ करे स्तो 
_ देशांतरको गयी हुई लक्ष्मीको प्राप्त होवे हे देवि | इसमें संशय . 
| नह ॥८॥९॥ To - 
| Nep च महादेव्यः सुन्दयेः काममोहिता॥०% 
| տո स्वयं समायान्ति वेषणं तं भर्जान्त ताः। 
JE रोगी रोगात्ममुच्येत qai gega बन्धनात्‌ ի ११॥ 
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श्रीगोपालसहस्तनाम- 


T और fM अतिसुंदर रूपवती sow पाठके - 
प्रभावसे कामसे मोहित हुई सुग्धवधू अपनी इच्छासेही तिस - 


S EET MIN. | A Ը Հ»- A A A | 
ATTA भजती हे अर्थात्‌ सेवन करती हे और इस स्तोब्रः " 
` पाठके प्रभावसे रोगी रांगते, बड पुरुष զեա: 


जावाहे॥१०॥११॥ 
गावणी जनयेत्पुत्रं कन्या विन्दति isis 

` राजा चवञ्यतां याति कि पुनः क्षुद्रमानवाः॥१२॥ 
Sul ERIGI ERI SEI D 
पारणात्सवमाप्रोति वेष्णवो नात्रसंशयः ॥ १३ ॥ 


. इस स्तोजके पाठके प्रभावसे गर्भवती ही सुखपूरयक զո. 
उन्न करे ओर कन्या शेपतिको प्रात होतीहे अर्थात «ԿՆ. 


` की उत्तमपति मिलता हे ओर राजाशी वश्में होजाताहे तो AA- 


= पुरुष ՎԱ हानेको क्या ՎԱ हैं | ओर श्रोगोपालस हसनाम - - 
| : | Վ VIT पाठ ԳՏԱ अथवा «ԱՇբ सखस श्रवण quud 
` तया पूजन ՊԱՅ Ted पुस्तकसंग्रहसे वेष्णवजन अश्वीह्को / 


WAR मिये ! इसे संशय नहीं ॥ १२॥ १३॥ | 
SIT IFTE तथा पिष्पढ्केऽथवा | 
कदम्वपादपतळ गोपाल्मतिसब्निधों। 


T BAN नित्यं स याति इरिमं दिरम्‌ ॥ १४ ॥ 

गा कणव RA स्थित अथवा कोई अन्य जगहसे 
! आ+ तो वंशीवटके अथवा अन्यवर्टके नीचे 

ՊԱՊԱՔ नीचे अथवा argento नीचे अथवा अपनी : 


JTH ՀՅ 
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| MERT श्ु० ढे... 
- पूजित श्रीगोपाढजीकी मूर्तिके սնն जो नियमसे पाठ करे ` 
« वह पुरुष वेकुंठलोकको भात होजावे ॥ १४॥ ` | 
कृष्णेनोक्तं राधिकाये मयि प्रोक्तं तया प्रिये १५॥ 
हे परिये | यह स्तोत्र राधिकाके ताई शीकंष्णजीने ար C 
. कहा और मेरे ताई भीराधिकाजीने बडे अलुगहसे कहा॥१५॥ 
नारदाय पुरा परोक्तं नारदेन प्रकाशितम्‌| 
मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत्सुदुळेभम्‌ ॥ १३॥ . 
| औरनारजीके ताई पहिले शीरुष्णजीने यहरतप कहा भेर . 
Ր नारदजीने लोकमें प्रकाशित किया, हे वरारोहे | यह बडा 338 - 
स्तव मैने तेरे ताई बडी Վիզ նն I ३६॥ : 
` गोपनीयं प्रयत्नेन ՀԱՀ ` 
rera पापिने चेव ոա विशेषतः ॥ 9 ॥ 
| aama दातव्यं न दातव्य कदाचन = - 
` देयं शिष्याय शान्ताय विष्णुभक्तिरताय च॥३८॥ 


բ, 





. सोहे म्रिये ! बडे यलसे तू इस रतोत्रको गुप्त रखना, शठ, 
| साधुओंकों उगनेवाळा, पाफ्रील, ա D कदा- 
{| हैं दे । ऊपर कहे हुए TI यह 
) चिदी तू नहीं कहना, है भरे | ऊपर कहे ईर $ व 
| | स्तव नही देना, नहीं देना, नहीं देता, जो देवे तो शांत शिष्यको , 
और विष्णुभक्तिमे जो रत पुरुष उसको यह स्तर ्रीतिसे 
9 देना ॥ १७ ॥ १५॥ d 2 | 
BI om, : d | | 
||  गोदानत्रहमयज्ञर्य ՀԱՎԱ Բ 3b 
|| ապ पाठे T ॥ ३९ ॥ 
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७८  शगगोपालसहस्तनाम- ._ | 
गोदानसहित «այն ज्ञानयज्ञका शत वाजपेययज्ञका | 


` (asn), मारण, उच्चाटनादि ओर चित्तकरके जिस जिस 
- फलकी इच्छा करे सो सो फल उसको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


j ` आहार त्ाह्मण दत्ता दृक्षिणां स्वणेभूषणम्‌ ॥२१॥ 
तत आरम्भकत स्यात्सव प्राप्रोति मानवः। ' | 
. शताति S च यः पठेद्वे्णवो जनः ॥ 


अभ्यंगस्नान करके आह्षणके ताई भोजन और dei j 


` RRA आरं करे तो यथोक्त फलको प्राप्त होताहे शत. 
` 


हजार अश्वमेधयक्षका फल इस स्तवके पाठसे निथ्थित "m 
होताहै ॥ १९ ॥ 


मोहन स्तम्भनं चेव मारणोचयाटनादिकम | 
Pala चित्तेन तत्तत््ाप्रोति Ի` ॥२०॥ 


विष्णु भक्त इस स्तवका पाठ करता हुआ मोहन, स्तंभन | 


एकादऱ्यां नरः स्नात्वा सुगन्धिद्ृव्यतेलकेः | . | 


pu jo 





श्रीवृन्दावंनचन्द्रस्य प्रसादात्सवेमाप्नुयात ॥ २२। | | 
एकादशीतिथिभ PISIS ոզ तेलोंकरके जो काई न i 







ति किवा हजार आज त्तिसे जो वेष्णव पाठ करे वह संपू | 
श्रीकष्णजीके प्रसादसे अंशेषफलको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ २२ 





. ks 
Ez * - e. श्‌. 
2200000 Հ ՀԲ. 
ԻՔ. «առո 








>>>. 





` भाषालुवाद Fo Zo | 


| ի, ` न मारी न च दुभिक्षं नोपसगेभय कचित्‌ । 


 सपोदिभूतयक्षाद्या नरयन्ते नात्र संशयः ԱՀԱ 
हे देवि ! जिसके Jed यह गोपालसहस्ननामका पुस्तक 


पूजित विराजमान हे अथात चंदन-तुलसी-पुष्प-पृप-दीपकरके 
. अर्चित हे तिस Թ ապ मारी, दुर्शिक्ष्य, ` उपसर्ग ` 
«  उत्पातादि ) का भय नहीं होताहे ओर सप, भूत, यक्षादि . 


. सब नाशको प्राप्त होतेहे इसमें संशय नहीं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
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श्रीगोपालो महादेवि वसेत्तस्य गृहे सदा । | 
यस्य गेहे aga च नामां तिष्ठति पूजितम्‌॥ २५॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीसंमोइनतन्ते पावतीश्वरसंवादे ` 
श्रीयोपासहस्ननामर्तोतं संपूणम्‌ । 
हे महादेवि | जिसके med पूजित श्रीगोपालसहस्रनामका 
पुस्तकी स्थित है ओर जो आयरत होय तो क्या बात है | 
| पुरुषके sed शीगोपालजी सदा निवास करते हैं ॥ २५॥ 
| इति श्रीसंमोहनतन्त्रान्तगतपार्वतीश्वरसंवादीय 
शीगोपालसहस्तनाम्नः भाषारीका समाप्ता । 
इति फल्श्रुतिछोकाः । 
—— 
ja हे परम हे शुवनेकबन्धो भीरुष्ण यादवपते करुणेक सिनो 
गीन्मकुन्द यदुनन्दन देवदेव ԿԱՎ मां FORRAR 
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` अतसीएष्पसंकाशं राधावृक्षेड संस्थितम्‌ । 
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श्रीगोषाठसहस्रनाम- 
EL] 










दावननिङुञ्जस्थं सखीभिः शरणं वृणे ॥ २॥ 
भीमद्रोपालवेषर्य RATT | ne: 
वित्रृतं भाषया विज्ञा यथापाठं यथामति ॥ ३ .; { 
इदं तु स्वेच्छया सन्तः रुष्णपादातुरागिणः / | 
क्षमध्वं यच चापल्यं मदीयं दीनवत्सलाः ॥ ४ 


महावनाख्यविदुषा बिहाणीपुरवासिना i 
गांपाठनामसाहस्र भाषया विवृतं कृतम्‌ ॥ 


२०००१ १000000 աաա» 
माघ शुद्ध एकादशी शके १८१५ संवत्‌ १९५० 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- . ४: d 
गड़ाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
SARAT ” छापाखाना 
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